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कल्याणमल लोढा 


चीणा जेन से मेरा व्यक्तिगत परिचय अनेक वर्ष सैदै। वे सद्गृहिणी 
है ओर अत्यन्त साम्य व सरल व्यक्तित्व कौ भारतीय महिला है 1 इधर मने 
उनके एक नए रूप आर स्वभावे का प्रमाण पाया) ते कवयित्री भी है ओर 
उनकी यह सारस्वत प्रतिभा का प्रथम पुष्प ' तरणि-तरणी ' मेरे सम्मुख हे । 
यो गत कई वर्प से उनकी कविताएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित 
होती रही दे ओर मैने उन्दे पठकर पाया कि उनकी रचनाधर्मिता का मूल 
स्रोत भावा की घनीभूत अनुभूतिया मे विद्यमान दै ओर य अतुभूतियाँ ही 
सरल अभिव्यक्ति से कविताएं बन जाती हें। 
वीणा जैन कौ मान्यता है कि आज भी मनुष्य के हदय मे करुणा ओर 
मोह है । वह कितना ही पशु बने पर उसका अन्तर, उसकी आत्मा हमेशा 
उसे पशु बनने से रोकती है । मनुष्यत्व कौ यह धारणा हौ, वस्तुत जीवन 
कौ, जिजीविषा कां शब्दाथ मे परिवर्तित होती ह । यह कवल भावावेश नही 
होता वरन्‌ वह जीवन की गहराइयां से परिपीपित हौकर प्रकृति कं साथ 
सहिता बनकर जडजगत्‌ को समायोजित करता है । इसके साथ ही युग- 
परिवेश ओर यथार्थं का अनुबन्धन कविता को वायवीय म बनाकर अपने 
अन्त प्रवाह मे मन, प्राण व हदय को छूता हे । यही व्यवित्‌ के अन्तर्मन कौ 
विशरतता है भौर उसकौ संकल्पना} 
वीणाजैन कहती हे 
महलो के जगमगते कंग ये, 
दीयौ कौ लम्बी कताय मै 
एक दीया उस घर उठाकर उनके नाम लिख द, 
जौ जीते दहै, उम्र भर, अभावोमे 
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मरतै है, जो अँधेरा म, 
चलो उन्द भी उनका हक दिला द । 
अनुभृतिया कौ यह प्रवटमानता व्यक्तिनिष्ठ न दाकर व्यापकतां का 
प्रमाण दै। 'तरणि-तरणी कौ", "अपनी कही" म वीणा जैन नै अपनी 
रचनाधर्मिता ओर उसको प्रक्रिया को रूपायित किया ह । कलकत्ता के व्यस्त 
सकुल आर यात्रिक जीवनं सं उन्ह विशाखापटूनम म “उस ठठे मारत 
समन्दर के साथ मैरे उद्वेलित भाव अपनापन महसुस करने लगे ओरमन का 
भाव-पक्षी उडने का आतुर ह! उठा । उसी आतुरता को गिनै-चुने शब्दा का 
याना पहनाने कौ काशिश रै ये शब्दचित्र" 
तीणा जन चित्रकार भी हे ~ उनके चित्र रगा ओर तूलिका से भाव- 
सौन्दर्यं के उत्कृष्ट उदाहरण है क्याकि उनम चित्रकार कौ दृष्टि स्वत स्पष्ट 
हे। कवि का तृतीय नेत्र देशकाल म॑ समाहित होकर भी उनके परे देखता 
हे ओर इसे ही अन्त दृष्टि कहा गया है । कवयित्री ने "शब्दचिन्न' कहा है - 
ओर इसी से प्रत्येक कविता कौ प्रामाणिकता ओर उसकी भावभूमि को 
रेखाचित्रो सै ओर प्रभावी बनाया हे । कलकत्ता ओर विशाखापटूनम के 
जीवन ने उन्हे युग सपक्ष अनुभृतियाँ दी तो प्रकृति के अनिन्द्य सौन्दर्यं से 
अभिभूत किया। वीणा जैन का कवयित्री-कर्म इसी का समायोजन है। 
"कविता क्या है' म वे कहती ह 
"* भावुक हदय से बहता, 
निरि सा निर्बन्ध गान हे, 
मेरे भारी मन को, 
हल्की सी प्यार कौ थापरहै, 
कविता यही है ~ बस यही हे 1 
टी एस इलियट ने इसी से कविता को “ व्यक्तित्व से उन्मुक्त प्रवाह ' 
कहा हे ओर उसे वस्तुगत यथार्थ । ओन्जेक्टिव रियेलिटी । "तरणि-तरणी ' 
करा यही रूप है । वह एक ओर कवयित्री के मन से स्वत स्पूर्त हे तो दूसरी 
ओर प्रकृति से जुडकर अपनी व्याप्ति को ओर रसमय वना देता हे । सोन्दर्य 
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विषयक उन्नयन उस सोन्दर्य ' कौ ओर प्रवाहित होता है । भावात्मकता ओर 
बाद्धिकता अपनी समसगति सं लोकात्तरभूमिका मे पर्हच जाता ह आर 
लोकोत्तर स्मृति बन जाता है लोगिनस ने जिस उदात्ता की विवेचनी की 
है, उसका भी यही आधार है । वह कहता हे, वलय व्वा 06 ध्पट 
$प्र्ाप्ा श्णाल पटरदट्लि 15 प्रा इपड॑द्ापट्व ताल सावे € ३८ 
० एलापडवा शणा्या 1 प्रात 8 1दड्रहु पनव छाय ट तालयाण$ 
ला € 12४ {0 16 उप्ा€ 018 पए 112४८ द्षव णा ६६ प्प 


ऽपरो 


वीणा जैन की कान्यानुभूति इसी ओचित्य की ओर अभिमुख होती है । 
इस सग्रह की एक कविता है '" चैन मन '" 1 इसं कचिता मे कवयित्री कहती 
दै 

"घन उमड-घुमड कर्‌, 

बरसा देते अपने मन कौ नैचेनी, 

सागर भर देता, 

उठती मचलती लदरो मे, 

मन का सारा बोल, 

फलो पर निखर जाता है । 

कलिया के मन का राज, 

इनद्रधतुपके रगो मे, 

आसमान भी कह देता है अपने मन कौ बात।*" 


"अपने मन कौ बात!” का कहना, सुनना ओर समञ्लना ही कविता के 
"असाधारण सत्य" को दीप्त करता है आर यह असाधारण सत्य ही कविता 
कामर्महै। वीणा जैन की एक ओर विशेषता दै शब्द प्रयोग कौ सार्थकता। 
कविता का अभिधेय अन्तत शब्दा पर्‌ दी निर्भर रहता ह, शन्द ही अर्थ क 
सार्थवाह हे । उनका अपना व्यक्तित्व हाता है । कचिता म शब्द का व्यक्तित्व 
वाक्विलासमय न होकर अर्थसौषएटव कौ आधार्भूमि होती है । प्रस्तुत सग्रह 
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की अनेक कचिता इसी सौव का प्रतिमान र । एक अन्ञात पौडा व अभाव 
कवि मन को आटत-व्याहत करता ह ओर वह वार-वार अपन से 
पृषता ह। 


"सारी सिसृभा इन सपना के मध्य भी कवयित्री मन्दिर कं घण्टा-सा 
प्यार को वजनं दता ह । वौणा जैन कौ काव्य-यात्रा अविराम गगा-म वहती 
रहे ओर उसको व्याप्ति व उसका विस्तार गहन अनुभृतिआ स पापित होकर्‌ 
अपनी अन्त बाध्य समसगति म प्रकृति क साथ युग से जुडती रह यही मरी 
आकाक्षा है । प्रस्तुत काव्य सग्रह मुड़ यह विश्वास दिलाता है । कविता 
पलायन नहीं अपने म आत्मविलयन है आर यह विलयन एकागौ नहीं होता 
चरन्‌ नदी कौ भोति सागर म सतति हाकर अपनं अस्तित्व को भौर व्यापक 
बनाता टे जिसके क्षितिज नित नए सतरगी सान्दर्य से अभिव्यक्त रहते रै । 
म ' तरणि-तरणी' का इसी से स्वागत करता हूं । वे अपनं मन कौ वेचैनी 
को सदैव पना पर लिखती रह ! 


जनवरी 1, 1999 2-ए, देशप्रिय पार्क (पूर्व) 
कलकत्ता-700 029 
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साहित्यकार, कलाकार अपनी साधनी के प्रबल पर निराकार सत्ता का 
विवेचन विभिन कलारूपो मे उन्मौलित-समुन्मीलित करत द । कलारूपा 
का सुसम्पृक्त एव सुसश्लिष्ट तथा घनीभूत छन्दबद्ध, ओर लयबद्ध शाब्दिक 
कलेवर ही काव्य साहित्य कहलाता है ओर जो छन्दरहित तथा लयविहौन 
हौ किन्तु, सत्यम्‌, शिवम्‌ सुन्दरम्‌ कौ प्राप्ति म सहायक हौ वट साहित्य 
कहलात्ता है । साहित्य, कला आर दर्थन के बीच, लगभग लगभग देसे ही 
निकोणीय सम्बन्ध है, जिसे हम सस्कृति कहते हे । साहित्यिक चिन्तन 
मनोलोक मे अकुरित ओर भावलोक मे प्रस्फुटित एव पल्लवित हाता हे, 
जौ निर्रिणी के माध्यम से लिपिबद्ध होता हुआ पाठकीय सम्पदा बनता है । 
यही चिन्तन अभिव्यक्ति के लिए विविध सारित्यरूपा क माध्यम स अलग 
अलग रूप-स्वरूप ओर आकार ग्रहण करता हे । शब्दं चिन्तन, मनन, 
अध्ययन, अध्यापन ओर्‌ स्मरण की निराकार सत्ता ओर साहित्य के विविध 
कलात्मक रूपो के विविध विवर्तो को जब शब्दां म विस्ताराकितं एव 
समाहित करनं लगता है तन उसका परिणाम यह होता है कि कभौ साहित्य 
कौ चेतेना मानवीय ऊर्जा को सम्बलित करती हे ओर कभी मानवीय गरिमा 
साहित्य कौ चेतना को चेतन्य एवे जीवन्ते अनुभव का रूपाकार पदान 
करती है। 


साहित्य सूत्र को समञ्ने के लिए काव्य, काव्य के लिए सस्कृते, प्राकृत, 
अपभ्र्, हिन्दी भाषा आदि ओर काव्यशास्त, छन्दशास्त्र साहित्यशास्त्र का 
सान भी जरूरी माना गया है । साहित्य की दृष्टि, पूर्णता ओर समग्रता पर 
केन्द्रित ै ओर वह साहित्यकार को अविभाज्य आध्यात्मिक अनुभूति तक 
ले जाती है । विश्वकचि कालिदास ने हसंपदिका को स्वर साधना को वर्णं 
परिचय हौ कहा है । * वण ' सहित्यलोक म "अक्षर ' कहलाता हे सगीत मे 
उसे ' स्वर ' कहते है आर चित्रकला-ससार मे चह "रग ' ह इस प्रकार ' वर्णं" 
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अक्षर भीहै, स्वर भी हे ओर रग भी हे जो साहित्य, सगीत, चितनकलाओ 
कं द्वत एकत्व को प्रभावित एव पमाणित करता ह । विश्वकवि कालिदास 
साहित्याकन कौ प्रक्रिया मं साहित्यकार की तन्मयता, तल्तीनता, एकाग्रता 
को तत्परता से समाधि कौ अवस्था तक लै जाते है । समाधि शास्त्रीय शब्द 
हे भारतीय वाङ्मय कौ अस्मिता, चेतना ओर तात्विक एकरूपता, 
आध्यात्मिक उक्त्कर्पं का मार्ग प्रशस्त करती है । आचार्य मम्मर नै काव्य 
प्रणयन कै प्रयोजनार्थं कहा 


""काव्य यशसे अर्थकृते, व्यवहारविदे, सद्य परनिर्वत्तये, 
कान्तासम्मितपोऽपदेशयुते '' 


अर्थात्‌ काव्य कौ रचना यश प्राप्ति कै लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, परस्पर 
सवाद व्यवहारं के लिए, अशिव के नाश के लिए, परम-आनन्द की प्राप्ति 
के लिए ओर कान्ता क उपदेश कौ तरह हे किन्तु आज न तौ महाकवि भारवि 
हे जो ' किरातार्जुनियम ' जैसौ कृति हमे दे सके आर न ही महाकवि माघ 
ही दृष्टिगोचर प्रतीत होते है जो हमे “शिशुपाल वध" जेसी अदभुत रचना 
दे सके आरन ही महाकवि श्री हर्षं हमारे मध्य हे जो "नलदमयन्ती ' जैसे 
ग्रन्थ का प्रणयन कर सक तथापि हिन्दी कचिता के माध्यम से जनजागरण 
करा कार्य हो रहा दहै ओर अहर्निश हो रहा है । मानवीय उदात्त भावनाभ ओर 
आकाक्षाओ से सम्प्रक्त कवि काव्य सर्जन कर रह ह । टणी-टोणी गली- 
गली नगर-नगर, उपनगर-उपनगर, महानगर-महानगर काव्य सजंन ही 
रहा हे । इससे निश्चय ही कविता कौ देह आन्दालित हुई ओर भूखी पीढी, 
जगी पीढी श्मशानी पीढी का इण्डा लिए हुए तुकान्ते कविता, अतुकान्त 
कविता यथार्थवादी कविता ठोस कविता, प्रगतिशील कविता जनवादी 
कविता शाश्वत कविता, ठास्य-व्यग्य का वाना पहनकर चुटकलेबाजी के 
रूप मे प्रकट होती रही ! गत्त ओर कविता कौ कवि सम्मलना के मचसे 
धकियाया जा रहा ह॒ पाद्यपुस्तका सं ठस वनवासिनी बनाया जा रदा है 
पर कविता कविता है जो अनवरत, अहर्निश लिखती ही चलौ जा रही हे । 
जितनी जमीन वह तोडकर ' शब्द" को "मत्र" वना रही है अभिधा लक्षणा 
आर व्यञ्जना कौ याना तय कर प्रतिध्वनि, रणतकार मे रूषान्तरित हौ जाती 
है वह कविता का रूप ग्रहण कर रहौ ट अर्थात्‌ "शब्द ' जव कविता के 
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माध्यम से "ब्रह्य" का रूप ग्रहण करता ट तो कचिता जन-जन के कण्ठमे 
वास करने लगती हे, जन~-जन को परम आल्हाद्‌ की स्थिति मे पहंचाती 
है जा वस्तुत उसका प्रेयभी टे ओरश्रिय भी। 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, प जयशकर पसाद, राषटकवि मैथिलीशरण 
गुप्त, रा्कवि रामधारीसिह दिनकर, राषूकवि माखनलाल चतुर्वेदी, 
सूर्यकान्त त्रिपाठी ' निराला ^ सुमित्रानन्दन पन्त एव महीयसी महादेवी वर्मा 
की टक्कर्‌ कं कवि अब कान्यक्षितिज पर कहाँ दृष्टिगोचर होते है? 


ओर अव डं हरिवशराय *वच्चन" डां शिवमगल सिह "सुमन, 
गोपालदास नीरज, स ही वात्स्यायन * अ्चैय , रमानाथ अवस्थी, कंदारनाथ 
मिश्र" प्रभात! वलवीरसिह रग, गोपालसिंह नैपाली, नरेश मेहता, केदारनाथ 
अग्रवाल के वाद गयी पोटी म॑ काव्य का वह उत्स काँ टै? 


प्रफिसर नन्द चतुर्वेदी के वाद कोन? 
हरीश भादानी के बाद कौन? 


रामनाथ कमलाकर, कर्पूरचन्द कुलिश, डं हरिराम आचाय, 
डं मनोहर पभाकर तथा डो ताराप्रकाश जीशी के बाद कान 222 जसे जलते 
अौर उवलते प्रश्न उठ रै ह, अत नयी पीट को काव्य के प्रति आकर्षित, 
प्रेरित ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 


तौस-पैतीस साल पहले कर्पूरचन्द कुलिश की "“मत छेडा उपे। यह 
सुहाग की रात बडी हो जाने दो। मत हँसो जागरण को रहस्य खुल 
जाएगा, नस ~नसर म लज्जा का अबीर घुल जाएगा, मत मारो पिचकारी सौने 
के पानी कौ, यह सपनो का सुरमई रग घुल जाएगा 1*" 


रामनाथ कमलाकर की '* वेद्‌ होकर स्वय नाँचता पोधियो, देवता हूँ 
मगर अचना कर रहा टू सोसि लो तो ऋचां जन्मने लगौ, मन हंसा ता 
चना चन्द्रमा रस कलश, प्राण बन कर समाया हुआ सब जगह, मे मगन दू, 
मगर कल्पना कर रहा दँ 1"" 


खो मनोहर प्रभाकर कौ कविता "दिने भले दो-चार की हो जिन्दगी, 
उप्र भर त्यौहार-सी हो जिन्दगी 1" तथा 


{ ५) 


डो ताया प्रकाश जोशी कौ कविता “प्राणो मे यदि पाहुन होगे तो, नयन 
विना भी दर्शन हागे! भीतर यदि वृन्दावने हो तो, पव विना भी नर्तन 
होगे 1'' जेसी कविताएँ को हे ? वीणा जेन का काव्य सग्रह ' तरणि-तरणी 
मे सूर्य कातेन कुछ अधिक हे । जबकि जीवन के सफर को नाकायन के 
माध्यम से पार लगाने का भाव प्रबल हे। सोचता हँ इन रचनाओ म जो 
तारुण्य है उसे दृष्टिपथ म रखते हुए यह * तरणि-तरणी-तरूणी ' होता तो 
ज्यादा अच्छा होता। 


वीणा जेन कौ कृति *तरणि-तरणी ' का स्वर्णोज्ज्वल काव्य प्रत्यूष 
प्रोज्ज्वल जीवनरस का सचरण करता प्रतीत होता है । दृष्टव्य है “उन्मुक्त गगन 
मे" शीर्षक कविता 

"चादौ काघर 

सोने कौ दीघर 

ओर चुगनेको 

चुग्गा था मोतियो करा, फिरभी 

मायूसी मे वैठे रहते 

दिन, आ रात्त मन मारे 

दो पञ्छी प्यारे प्यारे ।! 


सामाजिक बन्धन से मुक्तिकामना का एक कालबाह्य अनुभव है जो 
एशो-ए-आराम से रटने आर खान-पीने कौ समृद्ध सुख-सुविधा के 
उपरान्त भी उन्मुक्त गगन मे उडने की लालसा से सम्प्रक्त है ! ठेसा ही एक 
भाव'दो डग' शीर्षक से कवितामभीहे कि थोडासा आसमान चाहाथा 
जहौ उड खक पोखो पर चढकर। 


"म॑क्यालिपुं > क्या गाङ म' वीणा जन कहती ह 


“भमन भुवन मे, 

शब्द्‌ अक्षर, 

भाव ओर कल्पना 

सुरो को मधुर रागिनी 

सव रेशम से उलक्ञे रै 
मक्यालिखँः क्या गा ।*' 


(श्वा) 


चीणा जैन दरन््र प्रधान ससार ओर अन्तर्मन मे आलोडित विलोडित मन 
स्थिति को भी व्यक्त करती हं क्योकि मन आगर मे नदियों सागर, इरन, 
फूलो का मोन निमतेण सभी कुक हे, पर चयन करना ओर फिर उसे वाणी 
दैन काकाम नि सन्देह गुरुतर हे। 


धागे धागे सपने ' कविता म वे लम्बे अरसे सै बुनती रहती ह पर कोच 
कृ टुकडे जैस टूट-दृर कर विखरे हुए सपने अपने बाह्य ओर अन्त जगत्‌ 
काकैसा विचित्रे गुम्फन हे किं जिसम देहिक रूप से बुनने कै अन्तर को 
मानस मे बुने सपना सै तादात्म्य स्थापित कर एकाकार रूप दे दिया है, 


"मनके कोने मे' शीर्षक कविता म वही हो रहा ह जैसा कि वयसन्धि 
पर सर्वत्र होता है एक टक सी उठती रहती है, एकं नए उत्साह, उमग ओर 
उल्लास का सचार होने लगता है जैसे अन्दर कोमल किसलय कुसुमित हो 
रहा हो पर फ़िर भौ जीवन के कटु अनुभव यही प्रकर करते हं कि जसे 
कागजी खूशाबू का शुरू-शुरू मै कभी अपना एक अलग ही आनन्द होता 
है पर वह समय क साथ साथ धौरं-धारे समाप्त होता जाता हे, वह कभी 
स्थायी नही रहता, यथा 


^" एक खूबसूरत खयाल, 
जोबसाथा 

मेरेमनमे 

जनिकनसे 

खृशवू जैसा 

आज 

जब, होश मं आया मन 

तो पाया - खुशबू ही नही थी, 
वहाँ था 

बस ~ एक रगीन फूल कागज जैसा 
उसे ही संजोकर रख दिया है 
मनके किसी कोनेम।'' 


(४) 


"चोरी हो गए सपने" शीर्पक से भी कविता से भौ यही सिद्ध टोतादै 
कि जैसं यौवन म सपने कुछ ज्यादा ही दिते है पर कभी-कभी वे आकार 
लेने से पहले ही चुरा लिये जाते ह । ' धूप तलाशती म ' शीर्पक से कविता 
मेवे कहतीषहं- 

“चातक सा मन खाज रहा हे 

एक धूप का शतदल - 

बीच गगनम 

निकलादही था फिर - 

ज्योतिपुज्ज सुनहरा कि 

धिर धिर आये गहराये बादल 

देख सखी 

यै नीर भरे कजररे बादल 1" 





वस्तुत यही वह तलाश है जिसके माध्यम से अप्राप्त को प्राप्त करन 
कौ चाह बनी रहती ह । प्रकृति के इन रहस्या को किसने जाना हे कि पत्तो 
पर हजारो रग, हजार रूप, अनुपम छटा केसे केसे उभर आती है ? खृशबू 
से महकते अगणित फूल केसे डाल-डाल पर खिल जाते दे \ यह बाल सुलभ 
भोलापन भी हे ओर जि्षासा्एं भी । यही जिज्ञासा "“उजले"" मे भी हे कि 
करा गए मेरे घर के सारे उजाले, चेहर से हँसी कहाँ गायब हौ गयी ह । 
पीडाआ का अपना अपनत्व होता हे वे मन्दाकिनी-सी बहती है, लहर-लहर 
बलखाती ह उछलती हे कूदती हे, लचकत्ती ह, मटकती हे, सिर पटखती 
है आर फिर बारिश की बृंद सी लयूम्ूम कर नरस जाती ह । टूटते किनारे, 
छूटते सहारे, पो लिये ओंसू क्याकि न जाने कितनं सवाल कर रहे थे - 
चैहाल, पर आ गया जव मोह ममता का ख्याल, तो फिर सुख-दु ख के बीच 
उलज्ञा-उलञ्चा मन हँसत्ता रोता ओर रोता हँसता रहता हं । चाँद कौ परछाई 
चौदनी मे डूबा हुआ मुग्ध चंद, लहरो के आइन मे अपनी ही परछाई दख 
पैसे लगता है जैसे सोने के देश मे बरस रही दै - चोदी। इसौ का नाम है 
जिन्दगी क्योकि वह न जाने कित्तने-कितने रग बदलती दै, कितने-कित्ने 
रूप बदलती है कभी चम्पा कभ चमेली जसे फुला-सी महकती है, कभी 
वह गुलाब जैसे कौँटो के दश छिपाये रहती है कभो सितारो-सी दमकती 


(५) 


हे, चमकती ह, महकती ह ता कभी हिरणी जैसे कुर्लँचि भरती हे, कभी 
आवारा वनजारे सी भटकती ह ओर अनदेखी, अनचीन्ी राहा पर चल 
पडती है आरं फिर सुनती ह दरखता कौ कानाफसी, कि इन दिनो नाग- 
बगीचा क चमन मे, शर मे आया दै पतङ्ड, सूखे पत्ते सरसराती हवाओौ 
कै साथ उडकर चल देते ह आर वचे-खुचं पतते करते रहते ठे वसन्त का 
इन्तजार ) सपना म सजाते रहते हँ सितारा को, चाँद कौ, सूरज कौ ! अपने 
अप मे खोड हुईं जिन्दगी न वक्त की दस्तक सुन पाती हे न अपने मनकी 
चात बस अतीत कौ गुफाआ मे सपना के चिराग जलाती रहती ह । हवा 
भी इतनी वेरहम हौ जाती है कि मरुस्थल के विस्तार पर वमुश्किल उकैर 
कदमो के चिन्हा को एक ही श्ोके म॑ नैस्तनावृद कर देती, सदा-सदा के 
लिए मिटा देती है नामानिशान ओर फिर मन नफरत क धुं म घुटता रहता 
है, भाई चारे के रिश्ता मे लुटता-पिरता रहता ह । दूँढता है चाहत के रिश्तो 
को, अकेलेपन का दर्द लिए, जगह-जगह की धूल फँकता है, सात समुन्दर 
पार जाकर आकाश की उच्चतम ऊँचाइया मे गक्षत्रो का आलिगन करना 
-चाहता है पर बैचैन, आकुल-व्याकुल मन कं पंख पखेरू थक जाते है ओर 
परवाज अधूरी हौ रह जाती दै सपने विखर जाते दै ओर अव दृटे सपनो 
करो किरच चुभती है ता कतरा-कतरा लू निकलता है फिर जहोँ से 
मुखमण्डल प्रकाशित होता हे वहीं ठहर जाता है अपना मामूली-सादु ख 
लिये ओर उसे वह पहाड सा भारी बताता ह । 

"यह कैसा बचपन ' शीर्पक कविता मे बालश्रमिको कै शोपण का उनकी 
भूख का कारुणिक चित्रण भी दृष्टव्य हे 


*"सर्दं राततमे 

धूलधूसरित 

केयर कां डिन्वासा 

बच्चा, 

भूख से कुम्हलायी थौ - 
कमल-सी अखि, 

जूठन के खातिर 

प्लास्टिक का थेला लिए हाथमे 
मासूम सा बच्चा"' 


{ \५। } 


"चचैन मन ' शीर्प॑क कचिता म जितना वयन र वह शब्दा की पकड़ 
से छटती चली जाती ट क्याकि "मन का ता स्वभाव टी रै, चचलता ₹ै, 
उसका काम ही ट वचनी म रमना यथा - 


"म धननटीरह्‌, सागरनर्टीर्‌ं 
मुञ्जम कलियां जसा हुनर नदा 
आर आसमान सा विस्तार नटी, 
भ्प्‌। 

शब्दा का भण्डार नही 

मुञ्चे छन्दा की सीमा ज्ञात नहीं 
फिर्‌ तुम्हीं कहा में कसं लिपु 
अपने मन कौ वचनी 1" 


चप्यारही प्रभुह' म प्यार का कितना उदात्त भाव मण्डित कियाहै, 
कितनी पवित्रता दी है वीणा जैनन कि उसे अटर्निश सुनन कामन करता 
हे दर्शनीयतरे 


"“छयुपा कर रखते हा क्यो 
मने कौ घारियाम 
प्यारको? 

छलकने दो 

शोर मचाती नदिया सा 
प्यार को - 

आढ रहादै, क्यं 

ये रूखापन 
प्यारमहीप्रभुह 
मन्दिर कौ घन्टियो सा 
बजने दो प्यार को।'' 


"तरणि-तरणी ' के माध्यम सै वीणा जैन की काव्य यात्रा क पहले पडाव 
म जीवन ओर जगत्‌ अपन मन के बाहर ओर भीतर का द्वन्ध आर अन्त्हन्ध 
स्वप्न मञ्जिल अकेलापन, सू, आकाश सागर फूल क माध्यमसे 
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अभिव्यक्त हुआ हं । तृप्ति ओर अवृप्ति क मध्य ज्लूलती आकाक्षाआ, 
कामनाओं ओर लालसा को जिस सहजता, सरलता, सुगमता से वीणा 
जेनने वाणी दी हे उससे उनकी कविता मे शब्द को द्र्य बनाने कौ तत्परता, 
तल्लीनता आर तन्मयता उजागर होती ह, ज स्वाभाविक ही ह । सामन्ती 
परिवेश का छडकर परिवार आर समाज क ऊंच-ऊचे दुर्गो ओर प्रासादो 
कौ प्राचीरा को लघ कर जव कोई महिला-मन, मुक्ति क तलाश म 
मीरयौबाई की तरह चल पडता है तो उसे सदेव स्मरण रहती है मीरँ वाणी 
"भगत देख राजी भई, जगत्‌ देख राई ' लान का पहला सोपान ह जि्ासा 
हन्द-अन्त्द्ध, जो परिस्थितिया के साक्षात्कार से मुमुक्षाके दर्शनमे 
रूपान्तरित होता जाता हे । * तरणि- तरणी ' आनन्द से परमानन्द, परमानन्द 
सं परिपूणानन्द, परिपूणानन्द से सर्वेदानन्द सर्वदानन्द से सच्चिदानन्द 
सच्चिदनिन्द से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का प्रयास हे । यही इसका वैलक्षण्य्‌ है 
ओर वैचित्र्य भी । यही इसका पेय भी हं ओर श्रेय भौ । विश्वास है कि काव्य 
जगत्‌ मे * तरणि-तरणी ' का हार्दिक स्वागत होगा। 


अध्यक्ष, "शव्द ससार" 
"गौतताजलि ^ 26 मगल मार्ग, 
वापूनगर्‌ 

जयपुर-302 015 
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मन कौ अतल गहराडयो मे भटकनेवालं भाव पच्छी को जब मिल जता 
है मुक्त गगन पख पसारने को अटखलियाँ करती उन्मुक्त सागर की उत्ताल 
लहर, छेड देती ह हदय-वीणा के तार, खुली वादियाँ आर मोहक फूला 
की महक कर देती है मत्रमुग्ध, पहाडो कौ ऊंचाइयाँ देने लगती है मौन 
निमन्रण, नदिया ओर इरनो का कल-कल शब्द तब उसके मान को स्वर 
प्रदानं करने लगते हे आर वह मुखर-मुखर हा उठता है । कभी-कभी यह 
मधुर करुण ध्वनि कान्य निईरिणी बन वहने लगती है । फिर, वह जीवन का 
कोई भी मोड हौ या पडावहो। 


मेरी जिन्दगी का वह मोड भी मेरे लिये महत्वपूर्णं हो गया जब मुच 
कलकत्ता कौ व्यस्त जिन्दगी से दूर, दक्षिण भारत के छोटे से, किन्तु 
खूबसूरत शहर विशाखापटनम म॑ रहनं का अवसर मिला। वहौँ के वे तीन 
वपं वर्ह क मुक्त वातावरण, मनीहारी प्रकृति मे कल पख लगाकर उड गये। 
पता नही उस ठाठ मारतं समन्दर कं साथ मेर उद्वलित भाव अपनापन महसूस 
करने लगे आर मन का भाव पछी उडन को आतुर हां उडा। उसौ आतुरता 
को गिने-चुने शब्दा का बाना पहनाने कौ कोशिश ही मैने जपने इस शब्द्‌ 
चित्र तरणि-तरणी मे! 











य॑ शब्द-चित्रे कविता का कौनसा रूप है, मै नही जानती 1 मन मै उठे 
भावा को मैने ज्ञरने-सा स्वच्छन्द बहने दिया है । बस्‌, इनको लिखने मे मुञ्च 
न लयबद्धता कौ जरूरत महसूस हुई ओर न छन्दबद्धता कौ । इनमे दु हुए 
भाव किसी भातुक हदय के दर्द को सहला सक तो ये कविता सार्थक हो 
जायेगी! 
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अन्तम - 

कृतज्ञ ट्‌ 

उन सव परिवारजना कौ 

आओरमिताकी 

जिनकी प्रेरणां सं 

जिनकं प्रयत से 

य शब्दयित 

जी उठ - 

कविता सग्रह 'तरणि-तरणी' क रूपम - 


"दवक्ुज' 
29/10 वालीगज पर्कि 
14 नवम्बर 1998 कलकत्ता-700 019 











उत्तर मोभते प्रश्न 
इच्छा कौ माटीमे 
सपनं 
तरणो पार उत्तरणी 
मनसेमनकौो वाते 
दस्तक 
उदास मन करा सान्दर्य 
मनकेकोनेमे 
घोरी हो गष सपने 
फएूला को नियति 
खमोशौ 
अच्छाह 
जिन्दणी के कितने रग? 
विखरी किरचं सपना कौ 
चन्दिनौ 
मौते। तुम कहकर आना 
एके नई किरण आस को 
मनिल कहाँ है? 
स्वन बचपन मे 
मक्यालिखुं > क्या गां ? 
उन्मुक्त गगन म 
धाग-धागे सपने 
अपने आप छो खोजती, म॑ँ। 
चोट पर योर 
भीतर्‌ कही 
दोडग 
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एकाकी मै 1 

भय कौ अनुभूति 
अओंखो म अरका सच 
एक अकेला तारा 
धूप तलाशतती, मे 
मनाव धरधर 
चाँद काहर रूप मैरा अपना 
मेहा दे मेधा 

हवा भी बरहम हुई 
दर्द अकैलैपन का 
हारे आम चली दहे 
सुम मुसकरा दौ 

मन त्नहारं दढता टै 
भीगा-भीकामने 
जीवन निर्र 

पर्वं 

समय को परती मं 
कच्ची धूप से रिश्तै 
मन कापी 

जिन्दगी 
अनुरागी-वेरागी 

जलील का करिनारा 

हम्‌ घबरये नही है 
अचरज 

उड म जवे क्षण 
दट्ते किनारे छूटे सहरि 
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-पीडामो का अपनत्वे 
धकान मे मुसकान 
चुपके सं चली आती है 
ओस्‌ 
कितना सुन्दर है आकाश? 
कितने वह गये ओस्‌ 
उजाले 

निर्माण के लिए उठे हाथ 
हार क्या, जीत क्या 
खजूर का पेड 

कैसे गुजरी ? 

काश) 

ममता भरी एक थपकी 
पराई 

तव तक 

तटपर वेटी माँ 

वक्त दे अभी 

मन मरुस्थल 

नियति बनजारो कौ 

इने दिना 

खुदा जानि ? 

यह कैसा बचपन 2 
नेखवर उसकी गोद म॑ 

उस्रकादुख 

तुमने कभी देखा नहीं 
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यंचन मन 

अपना दर्द, उनका दर्द 
कल, फिरत्‌ अकेलाहै 
अँधेरे मे उजाले 

मन कां निराश! 

एक पुलक मनम 
प्यारहीप्रभुहै 

मै आर मेरी जिन्दगी 
खिला फूल 
विसगतियाँ 

काई बार-बार कट जाये 
क्यारूठी है नींद, हमसे 
सुन्दर-असुन्दर 

बुञ्खता नहीं दिया 

कुछ भी कटे दुनिया 
कहौ दृद 

सागर का विश्वासघात 
वो घरवाली 

क्या कर? 

मजनूर पथिक 

उस किथोर की व्यथा 
समाधान 

जागो हे। जागो 

तब तुम देख लेना 
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मरणि-तरणी 





उत्तर सोते प्रश्न 
ये किसने रग फैलाये गगन मे? 
किसने कूला को गध दी? 
श्रना को मधुर सगीत दिया 
ओर, सागर को गृहराई। 


किसने 

खिलचछिलाहरे भरी कादियो मे? 
उछलती-बहत्ी नदियो कौ 

दूर तक फैली शृखलाओ मे 
किसने न्फ वरसाई? 


प्यार भरा हृदय मे, किसने ओर 
करुणा कौ भागीरथी बहाई 
खो को अश्रुदिवे 

अन्तर मे मयता छलकाई। 


सुन्दर हे, विश्व 
सुन्दर्य मानव जीवन हे 
किसने भरद, फिर, 
नफरत मन मै? 

किसने थोप, 

सरहदौ की लड? 


महावीर बुद्ध गोधीकी 
परम पावने धरती पर 
क्रिसनेदी 

मनुज को अनबुञ्ची प्यास? 
गिर्दष रक्त बहाने की 

क्यौ भूल रहं भह को भाई 
फेया बढती जाती 
ऊचे-नीच क खाई 





कोन आया 

प्यार लृटने? 

किसने सस्ति पर कर्न चाया? 
श्रटक रही नव सताने 

गुमराह हा रहे खुद लोग पुराने 
कान करेगा भरम 

र 

कौन है उत्तरदायी? 


2 तरणि-तरणी 
इच्छाओ क्ीमारीमे 


इतनी तौ 

प्यासनथी, कि 

सागर को आना षड, 

बह चली निर्धरिणी पास से 
नुज्ञ गई प्यास 

एक बृंद-सी। 


इच्छाओं की माटीम 
बौयेथे 

कुछ सुमन, कभी 
कव चाहा था मगर 
मेराहो 

सारा चमन। 


कह चुके है 

पहले भी ठुम्हे, हम। 
खिला-खिला सा एक गुलाब 
काफीहे, 

मैरं मनके सूनैपनमे 
महक~-महक जाने का। 


अवरे यह मत कह देना 

कि; सारा आकाश तुम्हारा हे 
मनैतौ 

बरसता हुआ 

एक कादल चाहा था, 


बह चली 
निरिणी पास मै 
बुञ्न गर्ह प्यास 
एक वृंद-सी८ 





तरणि-त्रणी 


सपने 


जिन्दगी मे 

उल्लने इतनी, फिर भी 
मने वुनता है, 

धामे-धागे सपने। 


जब भी हाता तनहा 
ट्रे सपनो के 

धाव सहलताता, 

मही मन देखा करतु, 
प्र 


कलत के सुहान सपन॑। 


सपनो मे उलङ्ञी 

बीत चली जिन्दगी 

प्राणो के तार सांसा मे उलद्च 
ओर मन दंत है, 

उलज्ञनो मे भी सपने! 


कैसा येमन। 

कैसी है उथेडनुन 
कौन समञ्याये? 

तेने अपने लगते हे > 
ये सपने! 





तरणि-तरणी 


तरणी यार उतरणी 


ओ नीर भरी बदली, 
विन वरस मत जाना) 


उमड-युमड कर 

रगजमाकर 

ओखा मै सुन्दर सपने सजा कर, 
किसी आर देशना जाना। 

आ नीर भरी नदली, 

विन बरसे मत जाना। 


उमडेगी सूखी नदिया फिर 
मोञ्ची लेकर आयेगे 

तरणी पार उतरणी, 

वम सग हवा कं उडन जाना, 
ओ नीर भरी बदली 

जिन नरसे मत जाना। 


पतते इरे इर-इर सारे 
विन अमरा कूके कैसे? 
काली कौयल खुश होकर 
रिमद्चिम गीत सुना जाना 
ओ नीर भरी बदली, 

निन बरसे मत जाना। 


तपता ओन बाट जोहे 

सावन भादो लेकर आये कव 
ठण्डी-ठण्डी फुहारें 

वम निन बरसे मत जाना 

ओ नीर भरी बदली, 

चिन बरसै मत जाना। 





5 
तरणि-तरणी 





मनसे मन क्री बात 


मन। संज्ञि ष्डी 

घर आजा 

दिन का सूरज इव रहग 
बिखर रही 

रक्तिम आभा। 

शान्त सुहानी किरणे 

फेल उठी, बन 

अम्बर की शोभा। 

मन। सलि पडी घर आजा, 
थके प्क्षियोका 

श्ोरठउठा 

उड चले जिधर हे बसेरा 
कुत मन के 

कलरव से 

गंज उठा 

अम्बर कारा, 

मन, सोन पडी घर आजा। 
गोधूलि कौ बेला 

रेजनी का इन्तनार है 
क्कि रह है 

चन्रमा 

गनहे-नन्हे तारा के सग, 
मुसकराता रूप देख कर, 
रह ग्रया 

अम्बर भौ चकित 

मन। सोन्च पडा घर आजा, 





6 तरणि-तरणी 
दस्तक 


मै। 

अपनी ही दुतियामे 

इस कदर 

खोई रही 

वक्त की दस्तक भी तर सुन सकी। 
अतीत कौ गुफाओ मे 

रोशनी के 

चिराग जलाती रही 

जमाने कौ दस्तक भीन सुन सकी 
दिनके उजालामे भी, 

सपनो मे 

सित्रारो को सजाती रहम कि 

रात कौ दस्तक भीन सुन सकौ। 
जोभी 

हालात बने 

खुद उल्चत्री रही, कि ७, 
अपने मन कौ दस्तक भी न सुन सकी। 





तेरणि-तरणी प 





उदास मन का सौन्दर्यं 


मन, तर मस्कुराना सौख, 
मन तू गुनगुनाना सीख। 
व्यर्थेहीकिया, 
उदासियो का वेरण। 
खिल रहा प्रकृति का ओर-छार 
समालेमनमे, 

यह सोन्दर्यनोध, 

मन, तू मुस्कुराना सीख, 
मत, तू गुनगुनाना सीख। 
खोलदं 

यह आविरणु, 

उतर रही 

कुद 

फूलो पर शनम, 

नयना कोषीलेनेदे 
यह रूप-अनूप 

मन, वरू मुस्कुराना सीख, 
मन, वू गुनगुनाना सीख। 
कैसा डर? 

बाहर रख चरण 

दूर की 

कोयल की कुदरू-कट. 
कानो मे रस षोलरही 
सजले होगा पर्‌, 

यह सुन्दर साजे, 

मन तू मुसकराना सीख 
मनं वरू गुनगुनाना सीख। 





8 तरणि-त्रणौ 
मनकेक्नेमे 


एके खूबसूरत खयाल 
जी बसाथा, 
मेरेमनमे 

जाने कवये 

खुशबू जसा 

आज 

जने, होश मे आया मन 
तो पाया - 

खेशबू ही नही भी, 
वहांथा 

नस 

एक रगीन एूल कागज, जैसा। 
उ्सेही 

संभो कर रख दिया है 
मनेकेकिसी कोने मे। 
आ जाये 

कभी फिरसे 

खुशबू से भीगा 

कोई खयाल, 

आर, मन महक उठे 
चमन जैसा। 
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चोरीहौ गए सपने 





रन की तरह 

आजभी, 

खिडकी से मक कर 
सुबह का सूरज, 

मुद्ने जमाना चाहता हे। 
वन्द ओंखोमे 
रग-बिरगी क्िलयिलाहटः, 
जबरन 

घुसती चली आ रही है, 
पर 

उदास ओखि, 

चुपरचाप दँढना चाहती है । 
भज 

फिर, 

उन सपना क, 

जिन्हे चुरायाहे 
दुनियाकालो ने। 
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कूलो की नियति 


मेने कव कहा 
फते से - 
कि उपवन मे ना खिलि! 


मैने कब कहा 
फूतो से - 
कि; हवा को ना महकाओ। 


मैने कब कहा 
फलो सं - 
कि, रगो के सपने ना गूधो। 


मैन कव कहा 
फलो से, 
कि खिल कर फिर मुरज्ञा जाओ। 


फलो ने कहा मुञ्चसे 

करि, खिलना 

ओर महक लुटाना 

रगो के सपने बुनना फिर 
महाप्रयाण कौ ओर चल देना 
यही तो नियति है हमारी। 
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खामोश 





चुप क्यो हे, भासमान, 
चुपक्योहै 

आज हवा? 

ठेसी उदास सन्न 

रग नही, 

कही रगा का जादू नही, 
उजडी-उजडी लगती 

नभ क्म बस्ती, 

सूरज भी चुपके ससा ग्या। 
दूरखडेवो 

दरख्त, 

किसी कलाकार के चिन्र-से 
मौनहे। 

जाने किस दिशा मे मुडी हाये 
कि, पत्ते भी चुप्टे, 
पक्षीभीचुपठै, 

चहकते नही, 

कही मीठे सुरौ का जादू नही 
नि स्तन्य वातावरण है 

कटी कोड हलचल नह, 
शायद 

सबको खवर रई है 

मरे मनम छह 

जो खायोशी। 
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अच्छा 


लगताहे 
परेशानियां 
जीते-जी मेरा, 
पीठा नही छोडेगी। 
अच्छाहे 


हमी 
मैहमानवाजी छोड दै। 
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जिन्दगी के कितने रग? 


जिन्दगी, तुम। 

कितने रग दलती ही? 
गुलानो-सी महकती हो, 

काटो के दश छुषाये, 

घुट-युर कर रोती ही, कर्भी। 
सपनो मे 

सितारो-सी चमकती हो, 

सपनो को चूर-चूर कर, 

जीना मुश्किल करदेतीहो कभी। 
चञ्चल हिरणी-सी 

चपल चालये, 

कभी, कुलाचे भरती हो, 

ओर्‌, यहम कर 

उरी हई हिरणी की 

ओखो मे ठहर जाती हो कभी 
निजली-सी कौध 

किसी भोले-सेमनको 

गुमराह करती हा, 64 


ह्यथ पकड कर £ 
धीरेसे द 
सब कुछ समङ्गा देती ल, कभौ 4 


कितने रग नदलतीटी 
जिन्दगी, तुम। 
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विखरी किरचे सपनो क्री 


ट्टे हए सपनो की 

छोटी-सी किरच भी 

जन, दिल मे चुभती है, किसी 
सुनहसी सोह मे 

ज्यो बिजली कडकी हो, 
बादल रौने-रोनेकोहा, 

संनि सिमट करवैठीहो 
मटमैली धोती मे, मै 

सिंहर उठती हं 

मनलीमने, 

ठहरगयाहे 

कतेरा-कतरा लहु, ज्यो 

एक पल को! 

वो सपने 

सपने काँ थे? जिया था, 
किन्ही आंखो ने मुदत से उन्हे, 
ओर, टूट कर 

जन बिखरी किरचे, 

किरचे। 

जन दिल मे चुभती है, 

वो मटमैली सोहल 

मेरे जआस-पास धिर आती है, ओर 
मैरी ओंखे 

नमह जातीहै। 
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बन्दिनी 


मै बाहर आना चाहती हूं 

पर क्या? 

हस अधरे कारागृह म 

मैरी उजडी' हई जिन्दगी, 
नेजानेकवससोगमनारहीहे 
उन गुनाहा कप 

जो मैन शायद किए ली नही! 
अन्दर-बाहर 

सब ओर घनघोर अधरा, 
भयानक ख्यालो के सायै, 

रात्तकै सनाटोमे 

जव गुद्धे बुरी तरह धेर लेते है, 
मै चीखप्डतीदहरं कि 

मौ बाहर भना चाहती हँ! 
ए्कनार 

अपने उस नन्हे बच्चेकौ 

सीने मे लगाना चाहती हूं 

जी अबतक बडाहो गया होगा 
पर क्यो? 

एक अपराध कोध से भयभीत मो 
उसकी माँ कैसे हो सकती है? 
ओर ममता का उफनता सैलोव 
आंसिजो मे वह जाता है, 
सिसकियोँ गूँज उठती है 

ठण्डी ओर सीलन भरी कोठरीमे 
पर 

बहरी है दुनिया 

गग हलोग 

खदेय्नं या फिर लाचार हे अपने - 
म कण्ठ फाड कर चिल्लाना चाहती हूं 
मै बाहर आना चाहती हूं! 





16 तरणि-तरणी 





मौत। तुम कहकर आना 


मोत। 

ठम कह कर आना 

दवे परैव चली आती हो, 

देख अचानक तुम्हे 

प्राण उड जातैहै 

खिडकौी मे रल कागजं के टकडं की तरह। 


मोते। 

तुम कह कर आना 

कित्तने काम अधर हे, 

कैसे होगे परे? 

कुछ देर ठहर जाना, 

मै आर्मी तेरे षर, 

सजे-धज कर मेहमान कौ तरह। 


मौत" 

तुम कह कर आना 
बहुत दूर है आसमान, 
दता है मुज्ञे सितारौ को, 
अधेरो-उजालो की इस मायानगरी मे 
मुञ्चे जीनाहै 
चिरागो की तरह, 
मोत। 

तुम कह कर आना। 
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एक नई किरण आस्क 





किस मुकाम पर 

आ पंच हम - 

कोई डगर प्रहचानी नही, 
आगे बटे, कि 

मृड जायै 

कोई राह नगर आती नही। 
यह कैसे अंधेरे, 

सन चिराग 

बुनने-बुल्चे से - 

ठेसेमे 

किसे भवान दे? 

हवाभौ का रुख पता नही। 
कोई - 

कह दे जाकर, 
आकाश्चकेतारोसे 

इन बुद्चे-वुद्चे चिराग को, थोडा-सा 
रशने कर दै। 

मन मे उतरे, जो 
ज्योतिकिरण 

हम राहो मे उजाला कर लगे, 
अपने अन्दर ही दूढेगे 

एक नये सफर कौ तैयासै। 
वाहर फैले अंधिरा म, 
कोडठौर 

नप्र आती नही 
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मनजिल कहै? 


ऊँचे पहमाडो कौ वादिया मे, 
फैला हुआ सूनापन। 
नाते-रिश्तो से दूर 

निरभ्र अकेलापन। 

उभर आहे 

मन की पीडा, 

कभी हंसाती 

कभी रुलाती 

फुसत के इन क्षणो मे। 
किसी 


पहाडी नदी का शोर, 
तोडरहाहे 

वादियो की चुप्पी, 
ओर, मुखर हो उठी है 
मनकी चुप्पी भी। 
मैकौनहू? 

कटां ह? 

क्यो? 

सारे प्रश्न 

एक साथ बह अये है, 
फृरस्त के इतर क्षणो मै। 
वर्फसेढ्के कगूरो पर 
उत्तर भह हे, 

सुनहरी भोर। 

गरजे लगा है 

पक्षियो का शोर, 

ओर 

दरंढताहं मन 

भेरी सजित कलं है, 


फुरयत्त के इन क्षणो मे थ ~ 
ऊचे पहाडो कौ वादियो ये, न= 
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स्वप मे क्चयन 


कल रात, 

देखा मैने एक सपन 
शोख गुलाब नहा रहे थे 
मुद-वुंद बरसात मे। 
न्मरही शी 

कलियाँ 

अभी भी, अभिमान मे। 
कल रात, 

देखा एक सपना, मैने 
गुपचुप बाते करते थै, 
एक दुजै से तारे, 
आसमान मे 

देख रहा था, 

हँस कर चन्द, 


तारा को अनजान-से, ~ 


देखा मैने एक सपना! 
जानी-पहतानी-सी, 

एक बच्ची, 

निकली मेरे पास से 
जो भीगरही थौ, 
वरद-वृद बरसात मै, 
इकर-टकर देख रही थी, 
तासे को आसमान मै, 
कल रातं 

देखा मैने एक समना। 















| 1001 
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म क्यालिखूं 2 क्या गाऊँ? 


मै क्यालिखूं क्या गा? 
मन आयर मे - 

मदिर्योः सागर 

रद्र रते ्रनी का 
पाखी, ओर 

एलो के मौन निमत्रण का 
आकुल शोर मचा है, 

मै क्या लिख क्या गाऊं2 
मन आकाश मे, 

सूरज, तारे 

तूर लुराता चदा -- 

साज्नि ओर 

कोमल-मना सुबह, 
साथ-साथ उगती छिपती है, 
मै क्यालिखु क्या गा? 
मनभुवन मे, 

शब्द, अक्षर, 

भाव ओर कल्पनाएं 

सुरो कौ मधुर रागिनी, 
सन रेधम से उलद्े है 

मै क्यालिखुँ क्या गाऊँ? 
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उन्मुक्त गगनम 


उन्मुक्तं गगन मे उड चले, 

दौ परछी प्यारे-प्यारे। 

कलतकथे 

पिजरे के वदी। 

ससि-ससि पर थे पहर, 

आज 

करते हवाओ से वारे-न्यारै, 

दौ पछी प्यार-प्यारे। 

सोनकर, 

चोदी की दीवार, मौर 

चुग्रतेकौ 

चुग्या था मोतियो कः फिर भी 

मावूसौ मे बैठे रहते, 

दिन ओ" रात मन मार 

वे पी प्यारे-प्यारे। 

चाह जिन्हे हो 

उडनैक, 

मस्ते पवन की लहरो टुः 

केने तेक रहत, 

सजेहृए्‌ यू 

पनरा के आरे-नारे, 

दो परछी प्यारे-प्यारे। 

९६ ^~ 

ट्टे बन्धन, ~< | (५ 

परखो ने आलस छोड दिय ~ छ 

र्षित ओखिो से, 

मह चले 

सजत सरगम के धारे 
पछी प्यारे-प्यारं । 
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धागे-धामे सपने 


अर्या हज 

बुनेती रहती थी, 

मै 

धागे-धागे सपने, 
आज, काच के टकडो जैसे 
दरूट केर, 

निखर गये सब सपन । 
जव 

निखर गये हो सपने, 
नीद कहँ आती है? 
रातो को बैटे-वैठे 
गिनती रहती, 

ट्टे हए सितारे। 
काश। 

शक करसौजाठी, मै 
एक नीद गहरी-सी। 
नच सितारे 
जोड-जोड कर 
फिरसे 

बनती, 

धागे- धागे सपने । 
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अपने आपको खोजती, मै! 


मेराखो जाना, 

खुद अपने भपमे, 

मेरे जीवन की एक षटना थी। 
मेद्वन 

आज, 

खुद अपने आप को, अपने मं ही। 
ये चोद्‌ लग रहा - 

मन्दिर के अधैरे गर्भगृह म, 
कौ जला गयाहो 

ज्यो, दिया, ओर 

ज्ञिलमिला उगी हो, 

मूरत 

सोने-सी, 

मद्धम~मद्धम रौशनी मे। 

आजु. यचोद 

चलामारहय है, 

अपनी स्निध चोदनी लिये 

मर्‌ मन के अधरे मे ~ 
क्चितेमिला उदे 

एी हई कोई मूरत, 

ओरमे लृं मुदले। 

मेर मिल जान 

मेरे जवने कौ अहम घटना होगी! 
मर खो जाना, 

मेरे जीवने कौ एक घटना थी। 
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चोटपरचोट 


क्या करस? 

इस नाजुक मन का। 
जरा-सी 
चोटखाकर, 
वेधरनार हआ जाता है। 
जमाना - 

क्या जानै? 

हाल मैरे मनक 
मगाडा समञ्न कर 
चोर पर, 

चोट दिये जाताहे। 








| 
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भीतर कही 


मनम 

उग्आयाहै 

एक परहाड, पथरीला। 
फोहे-फोहे गिरती बर्फ का बोञ् 
ञ्ेतत्ाहे, जो 

भीतर, कटी -- 

दिन-रात। 


सुनती हं 

मदी की कल-कल, 

कटी, गहराइयो से आती हूर 
दरकते पटाडी को 

साथलैकर 

सुनती रहेगी ~ उन्ही मे घुल कर, 
उनक दु ख-द्द। 


निस्पन्द मौन से ञ्लरती हसी 

है एक हंसी भी, वही कही, 
धारियो मे विखरे एलो कौ, 
मैराश्रम, मरौ थकान 

मरा टूटना-जुडन, डबना-उतरना, 
सव कुछ हर लेती है, 

पल मे। 





0, 
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थोडा-सा जसमान 
चाहा था, 

जहाँ उड सके 
पछि पर चठ कर, 
मेरेमनका 

पागल पलछी। 


शोडा-सा भासमान 
चाहा था, 

कि, देख सुन्दर सपने। 
कैसै कैसे होते हे, 
नभको दूने के सपने? 
आर 

जमी पर प्डे 

तिशा अपने? 


थोडा-सा आसमान 
चाहाथा 

ओर 

दो डग भै, 
इतनी-सी जमीन" 


पर आसमान 

तो आसमान ह, 

इतना बड, उतना बडा 
इतना बडा ! 


दोडग 


तरणि-तरणी 
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एकाकी यै। 


एककवृंदकादुख 
कौत सुने? 

इस 

गहशते सागर मे। 
फूल! तुम्हारे मुरल्याने कौ 
किसेफिक्रहै? 

फलो सै 

महकते चमन मे। 
कमनहटीती 

तारो की गिनती, 

ट्र जाये, अगर 

एक तारा, आसमान मे। 
मै जीङ 

या मर जाऊँ 

क्या फर्क पडता? 
इस तरश्वर जग मे - 
कद एतः, 

तारे ओर्मैँ 

क्या इतने एकाकी है? 
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भय की अनुभूति 





रतो के षने अँधेरे 
ओर 

छोटा-सा 

जलता दिया। 

आणे काला क तूफान 
बुह्ानदै, 

उसे भी। 
बन्दकरदेतीह 
सारी खिडकियो। 
सारे दरवाजे 
परमन 

उसका क्या कर? 
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आंखो मे अटक्ा सच 


दुनिया का सच” 


आँख मे 
अटका, 


असू लगता हे 





न प्रीते कनताहे 


# 
(= 
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एक अकेला तारा 


आ संज्ञ के नीरव तारे 
चकिते नयन से 
देख रहात 


सूने अम्बर के आर-पार क्या? 


तरू ज्यो जलता 

मरा हदय जलता, सुन 
ओर भी ह सूनै चौनारे, 
ओ सन्नि के नीरव तारे। 
तनहाट्यो के घेरेमे 
यून समञ्च - 

तू है एक अकेला, 

हम भी वैठे मन को मार, 
जब गहरायेगा 

कल्पष नभम, मैँ देख 
निकल पडेगे 

तेरे साथी सरे, 

ओ, स्न के नीरव तारे। 
मेरे तनहा घर मे 

चखिलेगी - 

कन कलियाँ 2 

कव होगी तारा से बाते? 
टेम ~~ 

कवे, बृँदो की लियो; ओर 
कव हग बरसाते - 
हम सौच-सोच कर हारे, 
आ साह्न के मीरव तारे। 


(0 





7 # 


¢ 


॥ 
18 


८ ~ 
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धूप तलाश्रती, मे 


नभ के उच्वछ्छेरसे 

सतरगी किरणी के रथ पर, 
निकला हौ थ सूरज 

फैली ही थी लला 
पिर-धिर आये काते कादत। 
कैच करू? 

किरणो का स्वागत, 

द्गमे भुस कर बरस पडे हे, 
ये नीर भरे कजरारे बादल। 
शृन्यगणनमे 

भरक-भटक कर, ले 
नि्जेलियो कौ चटक~-मटक, 
मख भिचौनी खेल रहं है, 
देखो, ये मत्वारे बादल। 
मुद्ध कही विश्राम, सखी 

मैरे षर भन मे, 

बरसात भरी हे। 

जाने कटां सै उड कर आये, 
विन मौसम 

हरकारे गदल) 


चातक-सा मनं खोज रहा हे, 
एक धूप का शतदल -- 
नीचमगगनमे 

तिकित्षह्ीथा 

फ़िर 

ज्योतिपुजं सुनहरा कि 

धिर धिर आये गहराये कदल, 
देख सखी 

यै नीरं भरे कजरारे बादल" 
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मन।त्रूधीरधर 


कई वार समञ्चाया 
मनको 
मन। वरू धीर धर। 


ये,जौ 

परथचुनाहं, चलने के लिये 
फूलो का आरामगाह नही, 
करो के शूल 

उगते हे यहा उन्हे भी प्यारकर 
मन। तू धीर धर। 


मानाकि 

नहूत अधेराहै 

दीवारौ के इस पार 

परख लगा कर मत उड, 
आकाश मे अधेराहे 
निकलेगा, चोद इक दिन 
मन। तू धीर धर। 


ये धूप-छव कौ परदाहयो 
सुख-दुख के मेते, 
आज भले वीराने हो, कल 
मौसम सुहना होगा 

देख, क्षितिज की ओर 
मन! तू धीर धर। 
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चोदक्ाहररूयमेराअपनादहयोताहै 


कभी-कभी 

जव 

अधूरा-अधृरा, 
परला-फीला-सा चोद निकलता हे, 
असीप 

अंधेरे तमे, 

उस रात 

चदि 

मेरा अपनाहोताहै। 
सिग्ध चोदनी मे दका, 
मुहर 

शाल-सा चोद 

जव निकलता है, 
असीम 

अधिरे नभमे 

तारो को लेकर साथ 
उस रात भी, चोद 
मेरा अपना होता है। 
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मन! तरू धीरधर 


क्ट बार समल्ञाया 
मनक, 
मन! तू धीर धर। 


ये जो 

पथचुनाह, चलनेके लिये 
फलो का आरामगराह नी, 

कटो के शूल 

उगते है यह उन्हे भी प्यार कर, 
मरन धीर धर। 


मानाकि 

बहुत अँधेरा है 

दीवारो के इस फर 

प्ख लगा कर मत्त उड 
आकाशम अँधेराहे 
नरिकलेगा, चोद इक दिन 
मनेष द्र धीर धर। 





ये धूप-ख्पेवे' कौ परछाहयां 
सुख-दुख कै मेले टे, 
आज भले वीरतेही कत 
मोसम सुहाना होगा 

देख क्षितिजे की ओर 
मनत धीर धर 
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चोदक्राहररूपमेराअपनाहोताहं 


कभी-कभी 

जन 

अधूरा-अधूरा, 
पीला-पीला-सा चोद निकलता है, 
अस्नीप 

अैरनभमे, 

उस रात 

चोदि 

मेरा अपना होता है। 
सिग्ध चोदनी मे डवा, 
सुनहरे 

थात-सा चदि 

जेबे निकलता ह, 
असीम 

अँधेरे नभम 

तारौ को लेकर साथ 
उसरातभी, चोद 
मरा अपना होता है। 
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मेहादेमेषा 


ओ । ऊषर काले 

इस वरस 

यह कैसी रुत माई? 
फागुन वोता 

कादल त्र उम 

यर अन सूखे- सूखे, 
पनवट भी सूने-सूने 
कगने खनके नहीं 
प्रानी बरसा नही 
उड रहो हं रूल 
त्परही हं ष 
परटखट बालगोपाल 
कागज को नावे लेकर 
गलियोमे 


कम मचाते नही 
प्रनी नरसा नही 
कच्चैभी 

अपने नच्चो कौ लेकर 
प्रदेय गये, 

येलम्की इग्हरियो काले दिन. 
कोटे कटते नही 

आर मन लगता नही 
पानी बरसा नही 

ओ। ऊपर काले 

अकत मेहा मेषा दे 
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हवा भी वेरहम हृ 


यात्‌ कं विस्तारषर 
मुर्किलसे, 

कदमा के चिन्ह उकेट धे! 
रह्म 

हवा कं द्याको न॑, 
क्षणभरम 

सार चिन्ट, 

मिटा डाले। 





36 ------------- णं 
दर्द अकेलेपन का 


आज 
हम कितने अकेले 
सूसूनाहे जगन्‌ 
सूरे से दरवाने। 
लगता 

र्ठ कर कलमी 
चली गर ह वहारे । 
यादमातेह 
हेसीके िलखिलाते बहते ज्लरने। 
यादआतेह 

बातो के भक्रूत खजाने 
गुमसुमहे 

आकाशभी, 

अधरे मे डूबी हं छत 
किस ओरठौरषएर 
तिकिलेगे चो सितारे। 

आजे 

फलो से मन भरता नही 
को गत हमे बहलाता ही, 
फादोके सागरम डवे, 
आजदहम 

कितने अकेले, 
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वहारे आने बली ह 


फुल चिता 

मनम 

गन्ध उडी ल्वाम। 
सुद्‌ का काक, 
एम स गृत्तत 
क्टगया कि 

चहरे आरै काली टै 
वै कोष्ठी 
डातपर 

मातर लगा मीठे सुराम 
गज उनी अनुरगून 
चमत-चमतेमकि 
वह्यं आते वाली हं । 
उडी तितियो 
इधर-उधर 

यतिकी 

फृल-फ़ूल से 

खुल गई 

ररा कौ दटलीजे। 
मने ने कहा - 

कि 

वहारे आते वाली है। 
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तुम मुसकरादो 





चैहरेसे 

उदासी के दते 

छैटजानेदो 

काश ये बदरी छाने लगी है। 
सूखी डाली एर 

हरियाली 

दिखने लगी है। 

मीत रही याविनी 
भोरटीनेकोटै, 

एक नरन्ही-सी चिडिया 

फिर 

घरके आंगन ग चहकने लगी हं। 
उदासी 

धीरे-धीरे जन, कटां 

जीते लगी है, 

मुसकरादौ - 

अकाश से बृ ज्लरने लगी हे। 
चहुं-दिसी 

हवाये 

महकाने लगी है। 
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मन तनहाई ठृंढता है 


भूलभूतैया म 

खो गया - 

अव राट दढता है, 
मन तनह दरंढता हं । 


नफरत के धुरम 

घुट रहा ~ 

चाहत दढता है, 

मन नहा दूता है । 


नाते रिते 

ग्रश्नचिन्ह बने, 

जवाव ठृंठता है, 

मन तनटाई ठृंटता है! 


येकारकीबातौमे 
वेवसहोरहा 

विश्राम दूंढता है, 

मन तहा दृढता है। 


उडने को आकुल 
पछ परसारे 

आकाश दढता ह, 
मन तनहाई दढता है 1 





40 ----------__ _ णण 
भीगा-भीया मन 


आज 
अम्बर से रस वरसा हं! 
कृंदोने 


पायल हनी है, 

तिद्ध का जल बहका है, 
शिखरो पर 

कफ बरसी हे ओर 

मन हलसाया-सा लगता है। 
चोदके चेहरे षर 

नूर उत्याहै 

तारो को हंसी थरमाई है 
फलो कारग 
निखरा-निखरा है / 

पत्तो प्र रोक छ है, ओर 
मनर हृतसाया-सा लगता है! 
आन 

पनम 

कोई गीत जाया है, 

कही कौयल गुनयुना है, 
तो 


मासम सूखा-सूखा हे, 

वित वारिश के भीगरहामन 
तेरे आने कौ खवर जो आहे, 
ओर 

मन हलसाया-सा लगता हे, 
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जीवन निरि 


ड्मरता 

ल्मएता द्चर-छ्र, 
पथरीले रास्तांम = 
गिरता 

उछूलता टर-टया कर। 

सौन्दर्य विखर जाता 

सुनसान वादियो मे 

मधुर स्वर लहरियां तुरत, 

हर डगर प्र। 

तरू भरी वहती चल 

ओ, मेरे मनके निरि, कि 
जीवनके 

उनंड-खाबड रास्तौ पर। 

चिल उठे 

जीवन का राग - 

उठता, परिरता, लहराता चल कि; 
विर जाये 

किरणेकेरग 

हर उगर प्रर। 
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पर्व 


एक दिन। 

जीवन का पर्वे बना 

जन्‌, हम 

महलो से बाहर आगये। 
ओर्‌, सीसे ली खुली हवा मे, 
धीरे-से ज 

मारीकोौ 

फलो सै भर ठगी धरती, 
अचुरी भर 

पानी के बहाने 

लहरो ने आकर 

तन-मन भिगो दिया सारा। 
स्नेह से 

नजर उठाई, उन 


रि ०/८ | 1/4 ॥ ^+ 
व) 


क्यूं मायूस रहे, ठम 

अन तक, इस प्यार से 
क्यूं रुके हृष थे, अन तक 
महलो मे 

लाचार से 

धुटती हुई ससो ने 
यार-कार पूषा हे हमे" 

वै क्याजाने 

कभी कभी अतिहे, 

जीवन मे देसे वे 
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समय क्ीपरतोमे 


हे। मेरे चौते हये कत। 

मेरे अतीत 

सगय 

गट तरद म। 

पर 

समय क्री परता का तोड कर्‌, 
मेजागरहीटह। 

यादहे मुल 

जही, वेता क एूतो-से 


वो 

छोटे-छेरे सुख, 
आज भी वसं 

मन की गहराहयो मे! 
भूत कलां प मे 
उन ददं भरे उपटारेकोभी 
सट जते, सम्भालते 
कट्ता था, मनु, 

कही ओर चल 
दूट-द्ूट जाती थी, 
मने की डोर 
आजभी 

तुम 

समय कौ परता मै, 
सोतेजारहेथे, षर 
म 





जाग रही दं! 
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कच्ची श्रूयसे रिते 


कूप 


कृछरिश्ति कौ 
इतनी कच्ची 
क्यो 

होती है? 
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मन का पछी 


नीत गगन मे उडता फिरता 
मन का पछी अकेला" 
आज यट ओर 

कल 

सात समन्दर णर 
कटी-क कौ 

धूल छानता 

मन का पछी अकला। 
जराकोईडेय 

ना घसेय 

पत भर का विश्राम नली 
रातोकोभी 

चैने नहीं 

सपना मे चञ्चल विचरता रहता 
मन का पछी अकेला। 
सुबह हई या 


मान्न ठत, न 
घादल गरज, बरसे, चाहे 

आने काला ^ 
कोई तूफान हो" 06 
हर मौसम मे 

सुख मे 

देखमे 

यही भरटकता रहता 
मन का पछी अकंला। 
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ठम 
ईस ग्रलतफहमी मे मत रहना 
कि जिन्दगी 


ठुम्हारे षर के आगे से 
तिकतती 


जिन्दगी तौ 

मीला लम्बी एक सडकेहै, 
जिसिण्र 

सर्र दोडते वाहन, 

किसी 


दहशत को तरह 
परास से गुजर जाते है, 


भोर, हम 

नफ के बत कनै, 
देखते रह जाते हे 
हो 


जिन्दयी 
काटो से चुभतादर्दभौ टे, 
केवल 


लाल गुताको का 
गुलक्स्तर नही है। 





तरथि-तर्णी 1 





अनुरागी-बैरागी 


सुख-दसख्की 
मन्दाकिमी। 
किनाररवैठे, 

मन 

वैरागी आ जाताटै। 
धरकी 

चखर तक आतं-आति, 
भन 

अनुरागी भा जाता है। 
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खील काकिनारा 


ल्ुकत्ताहुजा 

आसमान 

एक अकेला सिताय 
प्डोके प्रछेष्ुपकर 
सूरजनेकिया 

सलि काइ्यारा 

जलील का किनारा। 


चेदि 

अम्बर सै उतरा 

करने, एनी मे अटखेलिरया 
येचौद, कि 

वाचोदहं 

भरमा गया मन बेचारा 
जलील का किनारा। 


ठण्डीहवा 

छ कर तन-मन 

कटने चली 

उडते हुए श्वेत-श्याम मेधो से 
ठउहरा-ठहरा मन यर 

ले उगर आया कही 

एक ओर तार, 

ज्ील का किनारा। 
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हम घवरायै नही हे 


तटराते हए 

महासिन्धु कौ गटराह्यो से 
आती ङ लटा की 
देखप्टैर्म 

रत मे विखतते हए। 

अनेन्ते आकाद्यकी 
ऊँचा्या पर, 

चमकतं हए सूरज को, 
अपने 

तापर से जलते ए! 

फिर क्या? 

उदासटो वैठीटंमे 
तहर से ज्ञकृत इस तट पर, 
अकेती अनमनी-सौ 
सोचरही किमेठ्लोी ग्ड 
अपने ह विश्वासा से। 

हर लहर 

पलदो प्ल का जीवन 
जीरही, 

किस उछाह से, उमग से, 
ने थकननस्कना 

निरन्तर वहते रट, 

उदो' मेरे मन। 

पैम भी लिखो एक कणी 
वक्त की कित्रावके 

कुछ यनै कौर टै, अभी 
कि; हम 

धवराये नही है, 

जिन्दगी के विश्वासथातो से। 





0 
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अचरज 


जोहमे 

जानते नही थे 

सचे कि 

को हमे पहचानते नटी! 
जोहमे 


पहचानते थै, 
अचरज, कि 
आजकल 

को हमे जानते तही। 
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उड़नजाएंवेक्षण 


एकं अन्तराल से 

इनसार था 

वि्वक्तका, वां 

आकर चला गया। 

यत्वा यरि 

तगी बहत छारी, ज्य 
फडफडात प्रख-सः, व! वक्त 
दखते लै देखत 

उड गया टाधा से। 

वे, थोडसैक्षण 

दे गे इतना सुख, कि 

एक ओर अन्तराल जी ठूगी, मे, 
इन्नार म । 

कोई एेसी सुबट 

जव, उजाले फैले हागे, 

पाखी चटके 

नहा ठठेगा मन 

किरणा को बरसात से, 

मै थाम लृं, त्व 
उसवक्तको 

इस तरह, कि 

फसल न जाये फिर धो से। 
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पीडाओ का अपनत्व 
परोडारं 
मन्दाकिनी-सो बहतो ९ 
तट~लटर 
मेतसाती-सी 
मरमम 


बार्सिको बृदा-सी 
यरस-बरस जाती ह। 
दुम-यूम कर, 
मरमम 


दरख्ता कौ 

दूर-दूर तके फली जडा-सी 
घरकर जाती 

अन्दर ही अन्दर, 
मेरेमनम। 


क्या मुले धरती समञ्च लिया? 
प्ीडाओ ने! 

धर्‌ वमाना चाहती है, 
मैरेमनमे। 





तन 


ध्कान 
गतर मे मुस्कान 





तरणि-तरणी 55 


चुपके से चली आतीहै 





हस्ते रग 

हस्ताय रूष 

अनुपम छटाये तेकर 
उभर अतिहै 

कामल पतता ष, कंसे 
मुद्य पता नली। 


रेग-विरगे फूल 

खश्‌ से महकते एूल, 
चिल जतेषै 
उत-डाल पर, कैसे 
मुस्र प्रतान) 


अगेगिनेत तारे 

ये चमकरते सितार, 
विखर जात है, 

सुरमह अंधेरा मे, कंसे 
मुन्न पता नही। 


येछ्टाये 

ये छ॒शवू 

ये चमक 

पुपके सै चली आती दै 
भैरेमनके 

अंधेये मे कैसे? 

मुले पता न्य । 
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कितना सुन्दर है आकाश? 


तटरा कं मचलतं शार ने 
दस्तकदीटै 

जेषेमे 

मत के दरवा पर 
वादलयन 

मत उ्डमं चता 

सागर सै उठती धुथ-सा 
सपनानंभीकरवरतीरै, ता 
मनकी पडा कम हर कह2 
चली आती है, 

सतरगी सहि 

नेयै-नय धर रूप सुनहरे, हमे 
देख अकेले वतियाने को 
कितना सुन्दर ८ आकाश! 
क्यूं कभौँ देखा वही? 

ये तन्हाई जो मिती, तो 
मनसे मन की वात टूहै। 
भीगे- भीमे आसमान मे 
इ्सलछेरसे 

उस्र छोर तक खिला, जा 
कोमल रगा का इन्द्रधनुष 
जना हमने, कि 

एक एूल का खिलना 
क्यूभरदताहैमनमे 

इतने सारे रम? 

नयनो कौ अजुरिया मे 
वन्दहुएयुरग 

भनी उदासी कम हङ् हे। 
अपनी फ़ीडा 

अपनी तन्हाई 

अणने सपना से चाहत हु है । 
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कितने बह गये ओ 


धक चर्ती ये ओखियां 
बरस- करस 

सावन 

अम तुम वरसो। 

बहारौ के नगमे 

किसने छीन 

धरती के हठी से? 
दर-दर भटकते फीले पात 
कुछ कहते, सुनो 

सावन, हे सावन! सावन हे, सावन 
अन ठम वरसो। 

अधियो का मासम गुजर गया, 
शक करसोरहीरहै 

पडो की परछाहयो। 

कितने 

बह गये आसूकि 

प्यासी ही चली ये अँखियँ 
सावन 

अव तुम वरस 

धिरती साये 

बार-बार 

तपते हुए सूरज कौ 

बादल कौ टौहमे 
प्यासे-प्यासे 

मरोर पपीहे 

भ्यासी हो चली अखि 
बरस~-बरस 

सावन 

अन तुम वरस! 
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उजाले 


कल्यौ गये 
मैरे घर के सारे उजाल? 
अधरे सायाम्‌ 

भाज 

सटमा-सटमा-सा घर मेरा! 
भानटे 

आवाप भय से 

चेहरा से हंसौ गायय। 
एेसेम 

कौन, जो 
उठकर 

दीया-वाती कर दे 
सहमे हए दिला मे, 
नन्ी-सी 
जोतजलादै, 

जीत सै जोत जलै 
ओर, हो जाये 

धर मे उजाते" 
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हार क्या, जीत क्या 


चलो 

चलतेरट हम 
कर्म-पथपर 

हार म्या 

भरि जीते भ्या? 
क्या उल 

मन! 

फैसता 

ईश्वर को करम द! 
कुछ 

खोकर 

कुछ पाना है, 

फिर क्यो 

श्सकौ फिक्र कर? 
छोडे मायूसी, 


~< 
होगे प्र हसी रहने दे। { क 
द्खभी 
ओर सुख भी 

क्यँना 


आप्रसमे बिल 2 
चलो 

चलते रहे 
कर्म-पथप्र। 
हारक्या 

ओद जीत क्या 
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कैसे गुजरी 2 


मवे पृ, 

कैसे गुत्तसै रात 

चदि तिकला ग्लै 
ओँ माली 

तारा की रल-पेल भवी। 
घटाटाप अधिरेम 
सहमे-स, 

सि रात वैठ रहै। 
मत पू, 

कसे गुरसे रात 
आसम रेता रट, 
आस गिरती रट, 
ओद 

प्रलका परे सजते रहे। 
केयपौफटे 

यही इन्तमार करते रटे, 
मत पूष, 

केस गुज रत। 

हेवा थी खामोश 
देरख्ा के साये 
मनम 

देटथत जगाते रहै। 


मनकाउ्जालातेकर 
सारी रातत 

अधिय से लडते रहे, 
मतत पो, 

कैसे गुजसौ रात। 
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ममता भर एक थपक्ती 


त्रिपद अकता उडता 

तू आसमान मे परी 
ऊँची उ्डाने 

मुश्किल रटे 

धकान भरे 

प्ाम। 

मुस्ताले धाडीदैर 

ओ, मेर भोतं परछी 
सूरज के उस 

दशमे 

दढ रट मजिल कटं? 
सूखे कठ 

व्याकुल मन 

कौ्टृतो तेरा साथी टमा 
कह दे उसे 

तू 

दुखं सुख अपनेमनका 
ओं मेर भाले प्रखी। 
आवैठ 

ततिक -- 

मेरी मुडिर पर 

य पखो को सहला दी, 
दो बाते कर लूंगी 

ठञ्च 

मनिले का प्रतादूगी 

ओ मेरे भोते पछी। 
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तक त्क 


उजली सुबह 

सोने-सा सूरज 

रई से विखरं बादल 
मदमस्त रजत लटरा षर 
तैररह 

सोने कै तदल 

इन खूबसूरत पलो म॑ 
हंसप्डीहै 

प्रकृति वाला 

केव 

चिलवचिताती धूप 

वरसा देगी 

लाल-लाल अगारे। 

तय तक 

कृ पल ~ ^ 
मन 6 ९-९-~-2 ६९९. 
तरू भी मुसकराले 
मन 

त्र्‌ भी मुसकयले। 
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वक्तदहै अभी 


थम ग्रयाटै 

तृक, 

कहर वरषा केर, 

थक कर 

सो गया हर कलै! 

रुक ग्ड 

वसात भौ 

धरा, इापडिया- गोका, हरा को 
अपम 

रसलान म बटाकर, 

शर्मस 

चा छुपा लिया होया कही! 
परतुम 

सभी थके नटी), 

दिभि-रात 

युक करतेहो 

भकद्धी जसे नये जाल करटी! 
क्क है, अभी, 

थम जाओ 

वरना, 

सरमय थक कर स्रौ जाये करटी! 





मै 

अक्सर सोचती हु, 

पत्थर का वुते बन जाऊँ। 
पर्‌, 

कामयाब कटो होती हू? 
मन के अन्दर 

पिषलता है, कुछ 
नर्फ-सा, विरन्तर। 

एक ब्मीलहै 

जो लहराती हे, निरन्तर। 
तट परवैठी 

एकमा 

यादो मै डूब कर, 

ओंसू बहाती है! 
वृद-रवूद बहता 

खारा पानी, 

चेद्राना को तोड कर, 
जन रिसता है, दरारो से 
तव -- 

टट कर बिखर जाताहै 
युत्त बनने का इरादा! 
फ़िर एक कोशिश कर्त? 
मँ 

अक्सर सोचती ह 

पत्थर का चुत वन जाऊ 


तट परवैलीमोः 
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वक्त अभी 


धम गयाटै 

कृष्ने, 

कहर वरपा कर, 

थक कर 

सा गया हीमा कर्ती) 
स्करगर्है 

वरसातभी 

धरां ्यापडिया-गरति शटरा कौ 
अपम 

सैताव मे वहाकर, 

शर्मसे 

चेहर द्ुपा लिया टगर कटो। 
पर दुम 

अभी थक महीं हो, 

दिनरात 

यूनो करते हो 

मकड़ी जैसे नये जाल कटी! 
वक्तटै, अभी, 

थम जाओ 

वरन, > 
समय थक कर सो जायेगा कही। ,. 





1 ------------ _ ््णणी 
मन मरस्थल 


जिस दिल मे लहराता नही 
प्यार का सागर, 

उगर जाता हे 

सूखी रेते काला 

मरस्थल। 
कोसोखतोलेताहै 
पूराका पूरा 

साग, पर 

लौरात्रा नमी 

छोरी-सी ! 
छलकती गगर । 








10 (2. 
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नियति वनजारो कौ 


मनतो था वनजारा 

रहा भटकता ओर 
गुनयुताता, षर 

कलये गैर है, 

कव उठा कवीला। 

इस चिन्तासे दूर 

उडता रटा एल यन-वन। 
अवत 

कहने लगेहै 
लोग्रहमभी कि 

हम भी हुए बनजरे। 
किसनेपृढा 

हाल हमारा 

जन छाड चले थै, हम 
धर अपना 

रतने जामी इस जग कौ, < 
आर टूट गया 7 
एक सुन्दर सपना 
अवतो 

काफिला चत पडा 
अनचीन्ही राहो पर, 
कौन जाने 

कहां वसैगी 

हम बनजारौ की बस्ती? 





22 14141411 _रणण-र 
नि 


उनदिनो 
सन्ती रही हूं 


रातत भर 
दरख्तो कौ 
कठकररहेथे 

किसी पतज्चड क 

ह्न दिनो 

शहर मे आयाहे पतज्ड, 
भरल 

कृ प्ते 

चिल मै, यह 

कोशिश कड वार क 

पर 


हर क्ता 
उडत्रा चला गया 

सूख कर 

सनसनाती हका के साथ। 
धक कर 

नैव गहूं सूखे 

दरख्त के सहारे 

इन्तनार है, 

बहती हवा करेगी हारे 
शहर मे 


वसन्त आने वाला है 
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खुदा जाने 2 


देख 

खुघीक्ीतटर 

तुम्टारे चेहरे पर 
हसारा जरे वहने लगे, 
मर मतमे। 

ओर, अगर 

कही देख लिया 
सुिया का वहता इरना 
तुम्हार 

चेदरे पर 

तव 

मेरे मन काक्यालेगा? 
खुदा जाने 
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यह कैसा चयन 2 


वो मासूम बच्चा, 
छ्राड लगारहा था 
रेल के डिव्वो मे। 
फटे कपडे, 

या कटं अधनगा, 
कोपता जिस्य, 

ओर, कूड बुहारता। 
सर्दरातमे, 

धूल- धूसरित, 

केचरं का डिन्बा-सा, 
कच्चा 

भूख से कुम्हलाई थी, 
कमल-सी ओसि, 
जूठन के खातिर 
प्लास्टिक का थेलालिये हाथमे 
मासूम बच्चा! 

यह कैसा कचपन 2 
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वेखनर, उसकी गमोदमे 


एक चोदि का कडा 

उसकी गेदम 

रजत्त धवल चनी मे नहाया, 
गुलाब 

उसको गोद मे। 


फिर चहकती 

मुस्कान महकती 
ओँखिो मे छतकता प्यार 
जैसे 

एक सुन्दर बालक 
उसकी गोदमे। 


गती लोरियो 

ण्यो मीठी रसभ 
टीकर सबसे चैखयर, 
मानो 

दुनिया की सा दौलत, 
उसकी गोदे मे 


शिष्य विसता, देख 
विलस उठती दो अखि 
ही गया 

सपना कोई साकार-सा 
दौ कमलनयन 
उसकी गोद मे। 
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उ्खकादुख 


म्र 

क्यूं भेजा परदेश इतनी दूर 
सलमा-सितारा काली चूनर म, 
सम॑ट ल्ट शी, यो सपने 
किस्पत नै कर विये चूर-चूर। 
तर भोधिनकौ शौ कभी 

मे सौनचिड, 

जोष्यारकरी प्यासमे 

भटकती रही मरुधर म, 

कोटे लदी खेजडियो मे 

फट गई 

चूनर मेरौ, 

टट गये वौ लडियो; ज्यूमर 
कयत, पायल कारी- कार, 
बहुत जकेली थी म 

किसको कटी तन-मन की पीर, 
इस काली अधेरी कारामे 

लै आह है तकदीर! 

काला हआ मोग का सिन्दूर 
अधर हो गं जिन्दगी, 
ओजो मे बह गया 

ममता का सेलान मजवूर। 
ष्ट गये 

सन रिरते-नातै 

भूल गये मैरे वावुल मु 
सखी, सहेलिय, यन्धु-बान्थव 
कभी न होगी अन 

सितारा सं बति 

मार्ष 

तरत्ती याद करकी होगी 

सलमा सिताय कल चूर ओढ 
जव कोड मेरी पर लेक लैमी 
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तुमने कभी देखा नही 


एतो कौ तरट गुसकराते हँ ह्म 
शन्त वने हतैर 

शायद 

यही वजप कि 

कटि के रिसिते हुए घाव 
तुमने कभी देखे नही! 
दशप 
सूरजनेचाहातो 

विख कर विस पड, 
बादला कौ स्स्वाईने 
आखा म 

ओसि भरदियेज) 

तुमने कभी देखे नरह" 
वूफानाने 

चिथड-चिधडे कर उती 
प्रोकं 

बिनाहारे खडेदैं 

वक्ते की दहलीन पर 
पा जाते है परवन्द 

जो, तुमने देखा नही कभी 
बहतेहे 

हवाओ कौ तरह, कि 
मुश्किलीके 

दुर्गम पर्वतापर 

तुम ससिले सको 

अन्दर जौ घुंटन 

पल-पल बढती जारी है 
तुमने कभी देखा नटी। 
हम चोदि थे 

अआकाश्चके कभी? 


पानीमं 

पराई मात्र रह गये है । 
एक लटर आ कर 

सारा वचूद हिता जाती टै 
तमने कभी देखा नही! 
हम 

लहर तौ नही कि 
वार-वार चद्राना स टकरा सके, 
चद्रात बनने कौ कोरिशमे 
मन का टरर-टरर जाना, 
तुमने कभी देखा नही 

तुम समज्ञतेहो कि हम 
सि्फंफूतदहैं 

हर पंडरी के टूटने एर 
आत्माने 

जादशङ्ञेलदहं 

दमनं कभी दंखा नटी 
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लेैन मन 


घन उमड-घुमड कर 
बरसा देते 

अपने मन कौ वेचैनी। 
सागर भर देता 

उठती- मचलती लहरो मे, 
मन का सारा बोञ्च। 
फलो पर 

निखर अता है 

कलियो के मन का राज। 
आसमान भी, 

इन्द्रधनुष के रगो मे 

कह देता 

अपने मन की बात। 

मे। 

घननही हू 

सागर नही हूँ 

मुज्ञमे कलियो जैसा हनर नही; 
ओर, आसमान-सा विस्तार नह, 
मे। 

शब्दो का भण्डार न्ह, 
मुञ्े, छन्दो की सीमा जात नही 
फिर, तुम्ही कटो 
मेकैसे लिख 
अपने मनकी 
वेचैनी। 
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अपना दर्द, उनका र्द 


पहचान हई 

लहर से जिसिदित 
अपना दद॑ 
लहर म खा गया। 


अतिं-जाते 

दै गं 

अपने मन की सीप सुन्दर, 
ते गई अति कारं 
जो सागर मै पुल गया। 


कुछ कट रही लहर 
मे आकाश्नै सुना 

न धरती ने सुन, 
अपना दर्द 

अपनेमे ही घुल गया। 


प्यार भरी 

ये दुिया मेर 

फ़िर, क्यूं ओरौ से त्रस्त हुआ मन? 
कि एक दरद 

मुन्चमे पुल गया। 


पहचान हृं वहे से जिस दिन, 
यै दर्द लहो मे घत यया! 





50 





तरणि-तरणी 81 


अधरे मे उजाले 


तमस ढोती है, 

जिन्दगी। 

जीने की वेवसीम 

भौर, लिखती है इतिहास अँधेरे का 
सदी-सदी मे 

चलो 

वही एक दीष जला दे। 

पको रोरी की खुशबू का 

तरसतीदहै 

जिन्दगी। 

थक जाती ह हयथेलिरयाँ 

भूख सं बरिलखते लाडलो कौ थपकाते 
चलो 

वहो; जीवन कौ सरगम सुना दे 
अनपढ, वैजुबान, 

दलित रहते है 

गदी बस्तियो मे। 

नाचती ह गरीबी, नगा नाच जँ 
चला 

उन्हे भीग्लेसेलगाले। 

दीया कौ लम्बी कतार 

महेलो के जगमगाते कगूरे 

एक दीया 

वहाँ से उगकर उनके नाम लिख दे 
जोनीते्े 

उग्र अभावौमे 

जो मरते है गुमनाम अधरो मे 

चलौ 





उन्हे अपना हक दिता दे। 


82 1 प-----_ र् 
सन कहा निर्न 


गने क्यु रहता हे इना उदार 
कि छिन गया मेरे अधरोका ठ्स 


टसा भी नही कि कार नटी, 
ओर गरते मेष मल्हार नही 


तलाक ये धप सकती केमलिकी 
चोदित रतम खिली-खिली सौ कुपदिनी। 


सपक मे जो खिले थै गुलान 
जामे ते, मुरल्ञाने को थै वेताव। 


केताहै अतकहे लम्ो का सुसर 
सूने ण्डेहै, आजः षर-गार/ 


सकरा कर बहार कर जाती / 
कही खो ग्रयाहै मैरेमनका उजास। 


द्रव्नी मै, नन्ही सी आस जो 
लैयदेमेरं अकरो का हास 


मन क्को रहता हैः इतना निराश 
मन क्क रहता है इतना उदास। 
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एक पुलक मन मे 


असफतताओो कौ चट्टान पर 
आकर, जब भीमे 

उदास, गुमसुम-सी नै जाती हू 
सागर की शीतत लहर 
अनवरत र 
परतो को पखारती ह, ' 
एक पुलकः तन 

तन-मन मे फैल जाती है। 
उठजातीहूंमे 

चद्रान सै तुरन्त, ओर 
चहलकदमी करती हूं लहरौ मै। 

बहुधाटएेसाहोताहै, कि 

एक न्ह उमगर तेकर 

हर रोज षर तोटतीहूं मै 

यह सोचते हए कि < ६, 

को दिनि भी कभी आयेगा (2 

जने उदास मन लेकर र 
च्टान प्र जाकर, ना वेद (न (य 
हरो के साथ दौ \ 

बस, दौदुं। 


ी 
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मै ओर मेरी जिन्दगी 





जिन्दगी से मिले 

तो, जाना 

कि, क्या हं जिन्दगी? 
कैसी है जिन्दगी? 

जीते जारहे थै, दिन ओं“ रात 
ढोतेजारहे थै 

दु ख ओं" सुख, मरते-जीते, 
इसी को कहते रहे 
जिन्दगी। 

सायने खडा थी 

उस दिन जब जिन्दगी 

बडी प्यारी लगी, 

अपनी-सी लगी। 

एक उप्रखो गह 

वियाबानी की उडती धूलमे, 
आंखो मै ओद थे 

मगर 

मुंसकराती लगी जिन्दमी। 
कैसे वता, तुम्हे 

लत हुई सोज्च का आासमा 
लेकर आयेगा 

हर दिन नूतने इन्द्रथदुय 
हीरहाहै यकौ 

धीरे-धीरे 

क, मही हं मेरी जिन्दगी 
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खिलता फूल 


देखती रहय मेँ 
अपलक 

नन्ही प्रियो वाले 
गुलाबी चितवन लिये, 
उस फूल को। 


मेषु, आकाश्‌, चददि-तारे 
पहाड़, निर्या ओर मरने 
फ़ीके लगे, 

देख कर उस फूल को। 


किसी 

भोले शिश्ु-सा कोमल था 
सन्दर, मोहक, पित्र था 
ससार के सारं रग शूली, मै 
देखा जवसे 

खिलते हुए उस फल को। 
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विगतिं 


आसं नही था 
उ्डनैकोौ 

मगर 

ज्मीतो थी, 

प्रीत रखने को! 

आन 

आसमा मिला उडमे को 
तो देखा 

जमीं नही थी 

पते रखने कौ। 
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क्र नार-कार कह जाये 





हका एसी चले, ल्ह मे अण्न हलचल मयै, 
साथ उनकं कहने से, कैसे मन माज वसै। 


जहाँ तक नजरें जायं पानी ही पनी दिते, 
ऊपरये, रग-ढगर, बदले-व्दले संलग। 


तरल उर्भियौ कहती, विसकते स्वरा को विरामेदै 
वापस कभी ये पञ्जर, नयतो को पिते जा गिते 


कैसे अपन मन को कटू किअन्षा कर च्ल, 
हस देता मन कि चलो हवाओो के साथ उड चले। 


कहो ता; कुछ दर ठहर कर मन ही मन गुनु ले, 
कध गये परग लहे के, पंधरू वजे, तो केसे बज । 


हवा एसी चले ठहरा से ज्व हलचल मचे 
देखती रहं सौदरयं सुधा, पर को गार-बार दिखये। 
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क्योरूठी है नीद, हयसे 


नीद अजनबीहो गर्ह 

हमसै, मगर 

वेचैन 

अबे, होते नरी हम। 

प्रलका के मीचेवैठामने 

देखताहै 

अक्षर-अक्षर इरत हए 

जो 

मनोभाव कटहेगे। 

रगो क मोहक ससार मे खो जाताहै, 
जोकभी 

कैतवास पर उतरगे। 

अखि को चन्द कर 

सोने की श्ूठी कोशिश, अव 

करते नरह, हम, 

खिडकौ स्क कर 4 2 


आकाश सै बाते करते हैँ । ५ श्र ५ 
अपने १५५ २८ चि 
अनजान अन्तर को खोजते है, कि + ०८5 2 


क्यो रूठ गई 

नीद हमसे 

क्पंकाग-जाग कर 

सपने देखत हे, 

कभी नीद येही पूषेमे। 

नीद, अजनी हो गहै, मयर 
बेचैन, होते नही भन हम। 
क्यो रूगी है कीद हमसे 
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सुन्दर-असुन्दर 





कैसे कहूं असुन्दर? 
सुन्दरतम यह जीवन मैरा। 


जलत मरुस्थल मे 
श्रातहयी जाते थे कदम 
अरहो जाते थै 

प्यासे अधर, तन 

मत की निर््धरणी से बहे, 
कुछ गीत मधुर-मन्दिर। 
था; वो 

बनजारो-सा जीवन 
अजाते प्रथ प्रर चलग्डेहम 
हो कर निडर जक 
ननती गर्ह 

हर डगर बसेरा 


असफलताओ के बीहड़ वने 
पत्ते-सा कोप्ताथा मन, 

तन खौजती थी मै 

आनन्द के कुछक्षण 

उडते हए ज्या 

सुनहर घन। 


निर्मम हवाओ से 

बुल्च रह थे जन 

जलते हुए चिराग, रो कर 
तम से लडने, तन 

जत उठी अन्तर म, 

एक नाती हंसकर। 

कैसे कँ असुन्दर? 
सुन्दरतम यह जीवन मरा, 
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बुञ्चता नही दिया 


धूल उडपि 

कहर ढातै, 

ठूफाना कं ववण्डर 
नदे चले जा रह, 
जीवन के आर-पार 

ये कैसी तो जल रही 
ये कोन तेल डाल रहा, 
कि बुञ्लता नही दिया। 


एक के बाद एक 

मुसीनतो के परहाड 

रोक रहे 

बढते हए मुर्छराते हए. कारवां 
ये किसका हाथ मिल, 

ये कौत साथ हुम 

कि; रुकते नही, कदम साधिया। 


उफनता सिन्धु 

क्रोधमे 

मदहोश लहर, बार-बार 
खोरी शोरमे 

ये कौन नाव खेरहा? 
ये कौन मौत गा रहा? 
क्रिः उरता नह जिया" 
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कुछ भी कहे दुनिया 


अमने थे जो चेहरे 
न्स गये है देश-विदेशा मै जाकर, 
नेजाने दीवारां काषघर 

अब्‌, 

नीलाम करे दुनिया, तो क्या? 
शोडे-से खुशियो के पल 

सजाये थे 

जिन्दगी मे - 

उनसे भी, अगर 

जलती है दुनिया, तो क्या। 

बहुत चले है 

चिलवचिलाती धूपमे 

जलते रेगिस्तानो को 

पार करने को कहे दुतिया, तो क्या? 
सुनकर 

क्िसीकादुखं 

हंस देती हे दुनिया 

चल रहा टै जन तक 

संस का काफिला 

कुछ भी कहे दुतिया तो क्या? 
ठमे चलनाहे 

अपने बनाये रास्तो पर 

रास न आये ये मञ्जर 
दुनियाको, तो क्या? 
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जले रहा टे आसमान, 

जल रही हे धरा! 

छनि नही, की 

आतप मे जलरहा है 
पल-पल जीवन, तन ओ" मन 
को द जल भर लाते घन? 
द्वके वि 

एग कोटय मे 

गत्र घुट रहे कण्ठो मै, 
तिर्िमिष ताकते 

मभक ओर्‌, भोले नयन 
कटा दू जल भरे यन? 
तड~तालान सूखे 

सूखे नदी, निर्धर, 

कटी नही सगीत-लहरियो कौ गज, 
गमीन लगते खेत-खलतिहान, 
तने “ओ * उपवन, 

कटां दू जल भरे षन? 

तप्त ससार मै 

नन्थक हुई 

कल्पनाभो कौ उडती प्रखे 
हदय आहत हज -- 

सूखा, सागर-सा लहराता ये मन, 
कटीँ (य जल भरे घन? 
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--------------- _ प-वने 


सागर का विश्वासयात 


आन्त गम्भीर कहलाने वाले 
ओ सागर विशाल, 

क्यो उफन यडेहो 
क्रोधसे 


कि, नीला गहराता रग ठुग्टाय, 
फेतिलज्ञागो से दिया गया। 


षाव 
हदय के छेडे किस 
किसने कहर ढाया दम पर? 
कवसैङ्ञेलरहेहो 
ञ्ज्ञाकातो को अपने मे 


उद्टेलित हौ उठा अन्तर आज 
कि अप्नीसीमाभी भूल गया। 


क्यो रहे घन 

पठे ठम से? 

ताण्डव नति कर 

दे रहे तरिगत्रण ग्रलय को 
क्रूर कोलाहल मे 
निजलियो की चकाचौध मे 
यह केसा निर्मम खेल 

जो 


मेरे मन कौ दहला गया 


अन 
क्या अकर वदू 

पास द॒म्हारे 

लेकर मनक उश्ल-रुथल। 





पागल होकर तहरे भी 
उछ्ल रहम 

नभको दूती-सी 

सुन्दर रेतीला को तट तुम्हार 
वमे ही ङक गया 


ओ मेरे 

सागर क्शिल 

ठुम्हारा यह विश्वासषात 
हमे दुखी कर ग्या 
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वो घरवाली 


गडेप्यारसे 

लीप-पात कर 

मारी के उस चूल्ह का, 
ज्लोग्डेके आगे 
बैटी-वेठी # 
खाना बनाती है, रेन 
वो घरवाली। 

आज 

वरसात मे भोग गया 
भारी का वी चूल्हा 
कैसे खाना बने? 
क्योकि - 

नष्ट जलेगा चूल्हा 
सोच रही, उदास-सी 
वा धरवाली। 
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क्या करे? 


क्या करे, कही मन नही लगता, 
कुछ रीता अच्छा नी लगन, 
य॑ धूप-खोव 
वादल वरसते 
देख ठ्वा के भीगे-भीगे 
मन्दिर मं बजते षष्टे 
पारखी ठे कूर 
उन्युक्त गग्नकेरग 
यघर वैदुगिया 
यै चोद सितारे 
एला के पौ सचि-सीचे 
कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता! 
क्या करे? की मन नही लगता! 
मजो कटे 
पना पर लिय, 
इन्द्रथतुप के रग विखिर 
कैनवासपर 
अड़े-तिरदछे 
फिरभी,ता 
वह वचार 
यादा का समन्दर उमडतार 
तम 
कु भी ता अच्छा तरलं तयताज 
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मजलूर पथिक 


सोचा भी नर्हीथा 

कि, आयेगा एक दिन, 

मौसम वौरना। 

उड जायेगे प्रज्छी 

किसी दूरदेश 

दाने पानी की तामे, 

छोड कर बरसो पराना बसेरा 
फुल-पात पतद्चर मे इरे, 

इरे अमलतास, गुलमोहर, प्लाश। 
विन नी सूखे ताल तलैया, 

अनं इधर क्यो अगेग 

भूता भटका कोई बरोटी, कि 

उजड गया, वौ 

पडो का षना वसेरा। 

सूनी-सूनी अखि से 

देखा करेया तोता-मेना का वो जोड, 
थकाटार भूली-बिसरी यादो मे खोया 
दाकरेगा 

वक्त बिताने का बहाना! 
प्रखोमे 

वो पुलक कष अन? 

जो नापसके पथकी दूरौ 
ट्रे सपनो काबोज्लढो कर 
उग्र का यह माड हअ, लो, 
आज 

पथिक की मजवूरौ 
कबसोचाथा,कि 

इतना तनहा होगा 

षस मौसम का ये बहाना 
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उद किशोर क्ती व्यथा 





हू-क-हू 

वटी लहर उख्तरीहै, रन 
सागर की विशाल जलराशि मे 
वही सूरज उगता है 

वही वदि-तारे 

उगते हें रेन। 

मगर 

मर अन्दर क्यूं जन्मते हे, 

हर रोने नयै खयाल? 

एक कोयत 

मधुर ककती हि 

सपने ताने-वाने बनते है। 

भै 

जेग्रतमै धिताल 

जिसे, वीरान मे मुरल्याना है। 
म 

मरस्थतमे उगाक्रोमलरपौधाहुं 
जिसे, चिन पाती मर जाताटे। 
क्या करत 

इन खयाला का। 

कसे गॐ 

कोयल की कृक षर यतते गीत? 
कीनि सुतद्लाय 

सपना की भ्रूलभरुतैया 

कि कर 

मसीहायन 

हर मता वर्य! 
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सम्पधान 


शायद 

उसदिन, तुम 

वातकी ठीकसै वतान पाये, 
याफ़िर 

मेनेहीसमुगमनदह) 
सुगाभीलौतो समघ्लारटा। 
पिछले कई वर्षो मे 

वो नाते 

मेरे जेहन मे कई बार आई 
कभी मुञ्धेलगाः कि 

मे, 

उस बाति प्र 

गौर करना नही चाहता 

भौर, सिर को धीरे सेज्ञटककर 
उसवातसे 

भागना चाहता ह 

लेकिन, आज 

उस बात की कहो, तुम 

एक बार फिरसे 

शायद 

वही वात कर 

हमार उलघ्यनो का समाधान। 
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जागो; हे! जागे 





सोसो 

अलसाई-सी 

कुहरं मे इवी भार जो 
छेडायेरमोकारग किसने 
जगि उठी ते अभडाई 

कुहरे मे इवी भार। 

ज्याति तिर 

रने लगा ज्व 
छन-खनकरपडोसे 

पवि मे योध पेजतियोँ 
किरण उत्स धरती पर 
फूलो का मकरन्द उडा 
महक दसा-दिशाये । 
ओड्लल शी, जौ लहरे 
अवतक 

तमक ज्ञीते अचिलमे 
स्वर्ण-धूलि सा विखरा सूरज 
लटर कौ शुन पर मचल कर 
मुसकरा दौ उजली दियर 
धक्िी नेय 

साये-सोये थे, 

यतं तम क अश्युभ सप्रना-से 
सकितटहए 

जाय ण्यां 

दद्य क्रिय दिवाकर रग उज्ते 
येर्कसा उथा कातल रलः? 
आज हेटयपश्ाणाम 

जग् र जाय, 

जाय नुग्बै यत्सा दार्ये 
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तरव तुम देख लेना 


ओ मेरे साथी। 

तुम येना समज्ञतेना 

कि येदु ख-दर्द य षडा 

जो कुछ अपना 

सब कुछ लेकर जायेगे, 

खाती हाथ, 

हम, रह जायेभे। 

मानतां 

कि; ये सपय बडा दु खदायी है, 
अजीव-सी वेवसी है । ए 
ओर्‌, जीवर 

धीरे-धीरे चुकरहा है 

मगर, 

यह भौ सहै 

कि, ये जिन्दगी 

ओर जिन्दगी को जीने कौ तमन्नाये १ 
टकरायेगर, जव „ । ध 
दर्दसे 

तुम दैख लेना, तव 

वरसती, वरसाती को 

जलकणा से भरी हई अंजुरियो को, ¢ 
जीवनके प्ति कनि्ठासै 
जगमगाती ओखां कौ 
भो, मेर साधी, तुम 
यूंनासमह्म लेना, कि 
यही जीवन हे । 





